आज से सवा शताब्दी पूर्व जब 


'बिहार-बन्धु” का प्रकाशन आरभ हुआ, उस 
समय पत्रकारिता ने साहित्य को दूर-दूर तक 
फैलाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। साहित्य, 
संस्कृति और राजनीति सबके लिए एक मंच 
के रूप में हिन्दी पत्रकारिता ने स्वर्य को 
विकसित किया। लेकिन हिन्दी की साहित्यिक 
पत्रकारिता अपने गौरवशाली अतीत के बावजूद 
आज संक्रमण-काल का अभिशाप झेल रही है। 


बिहार में आज साहित्यिक पत्रकारिता की 
स्थिति उत्साहजनक नहीं है। नियमित रूप से 
निकलने वाली एक भी पत्रिका नहीं। सरकारी 
और गैर-सरकारी संस्थानों के मुखपत्र भी 
मृतप्राय हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी 
साहित्य की रफ़्तार और दिशा-निर्धारण में 
बिहार की साहित्यिक पत्रिकाओं की कोई 
निर्णायक भूमिका नहीं है। 


युवा लेखक श्री कल्याण कुमार झा का 
शोध-ग्रंथ एक सौ पचीस वर्षो में हिन्दी की 
साहित्यिक पत्रकारिता की उपलब्धियों को 
बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। 
अलग-अलग कालखण्डों में विभाजित करके 
लगभग सभी जरूरी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
विषय-वस्तु का विश्लेषण इस पुस्तक को 
एक ऐतिहासिक दस्तावेज बना देता है। 
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बिहार आरम्भ से ही अपनी सांस्कृतिक गरिमा और प्रखर 


राजनीतिक चेतना के कारण पूरे विश्व में ख्यात रहा है। साम्राज्यवाद 
का आदिम रूप हो या गणतंत्र की पहली परिकल्पना, सबके उदाहरण 
प्रथमतः बिहार में ही प्राप्त होते हैं। यह तथागत की भूमि है, 
वर्द्धआन महावीर की भूमि है और लोकनायक जयप्रकाश की भी 
भूमि है। क्षेत्र चाहे पत्रकारिता का हो, राजनीति का, .फिर चाहे 
साहित्य का, बिहार के अवदानों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। 

बिहार की रचनाधर्मिता- की शक्ति का अनुमान तो इसी से 
लगाया जा सकता है कि दूसरे प्रान्तों की पत्रिकाएँ भी अब बिहार 
के साहित्य पर केन्द्रित हो रही हैं। इलाहाबाद से निकलनेवाली 
साहित्यिक पत्रिका 'उन्‍नयन' ने अपना एक अंक बिहार की हिन्दी 
कविता पर केन्द्रित, किया है। देश की किसी भी पत्रिका में प्रकाशित 
होने वाले सम्माननीय लेखकों की सूची बनाई जाए तो उसमें 
आवश्यक रूप से बिहार ग्रान्त का हिस्सा अधिक होगा। 

साधना और संघर्ष की इस तपोभूमि ने हिन्दी की साहित्यिक 
पत्रकारिता के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका सिद्ध की है। 


9,“बिहार की हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध सं लका बोसवा शताब्दां के अन्त 
तक इसमे साहित्यिक पत्रकारिता क क्षेत्र में हम्तक्षप किया 
है बिहार स अनेक हिन्दा सारित्यिक पत्रकाओं ते नय 
लेखकों को एक सार्थक मंत्र देने के साथ पुरने साहित्य का 
मफलतापूर्वक संरक्षण भी किया है। 

बिहार से प्रकाशित हानवाली पहली पत्रिका 'खिहार अस्घु' 
साहित्यिक पत्रकारिता ऋे क्षेत्र में लगभग प्यास वर्षों तक सक्रिय 
रही। पं० चन्द्रशेखर धर मिश्र ने उन्तीसर्ी शताब्दी के अन्त में 
सोलह वर्षों तक विद्या धर्म दीपिका' का प्रक्राशन-सम्यादन किया 
और उसे हिन्दी पाठकों में निःशुल्क बितरित किया। इतना त्याग, 
इतनी तपस्या से जिस परम्परा की शुरुआत हुई हो, उसकी जीवंतता 
का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। 

बिहार में संस्थाओं एवं संगठनों की ओर से प्रकाशित 
होनेवाली पत्रिकाओं में “परिषद्‌-पत्रिका', 'साहित्य', “राजशाया', 
'उत्तशती', 'उत्तर', 'आवर्त्त', 'दृष्ट' आदि मुख्य है! लेकिन 
व्यक्तितगत प्रयास से निकलनेबाली साहित्यिक पत्रिकाओं की संख्या 
अधिक है। “बेला', “नया आलोचक', 'कबीर', 'अब', “पुरूष, 
'दस्तावेज', 'संवेद”', 'जनपथ', “ज्योत्स्गा आदि पत्रिकाएँ व्यक्तितगत 
प्रयास से ही निकलती रही है। यद्यपि सैभी पत्रिकाओं ने रचना और 
आलोचना को समान महत्व दिया हैं किन्तु बिहार की शोध और 
समीक्षा प्रधान पत्रिकाओं में 'साहित्य', 'अबन्तिका', 'परिषद्‌-पत्निका',. 
'समीक्षा', “नया आलोचक', 'अन्वेषक' आदि के नाम लिये जा 
सकते हैं। 


बिहार की साहित्यिक पत्रिकाओं की औसत आयु संत्रोषप्रद 
नहीं मानी जा सकती। कुछ पत्रिकाओं को अपवाद मान लें तो 
अधिकाश पत्रिकाएं कुछ दूर चलकर ठहर जाती हैं या कलान्त होकर 
शिथिल हो जाती हैं। जिस प्रान्त में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम 
हो, जहाँ आम पाठक के लिए सारी पत्रिकाओं को खँरीद पाना 
असंभव सा हो, वहाँ इससे बेहतर विकास की उम्मीद भी क्‍या की 
जा सकती है? फिर भी आज पत्रिका-प्रकाशन का जोखिम उठाने 


किहार को हिन्दी १0 


वाले कई युवा सामन आ रहे हैं और बिहार के प्रमुख नगरों क॑ 
अलावा कई कस्बों से भी गंभीर साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो 
रही हैं। 


अपनी पृज्या दादी के चरणों में वर्षों क॑ परिश्रम का फल 


समर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, इस पर मुझे अपार 
संतोष है। लम्बे समय से बीमार चली आ रही इस वृद्ध महिला 
ने हमारे परिवार में ऐसा वातावरण बनाया जहां साहित्य, कला 
और संस्कृति के लिए अनुकूलता बनी। मेरे संस्कार-परिष्कार में 
सबसे अधिक इन्हीं की भूमिका है। ईश्वर से उनके शतायु होने 
की कामना करता हूं। 

मेरे बाबूजी एक कठोर अभ्मिभावक होते हुए भी मुझे स्वतंत्र 
रूप से आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते रहे। सख्ती से अनुशासन 
का पालन करने की सीख के साथ-साथ उन्होंने साहित्य के प्रति मेरी 
रुचि को परिष्कृत किया। मेरी मा ने घर-आंगन में मुझे गढ़ा, बनाया 
और मेरे भविष्य के लिए जो स्व पाले, अगर मैं उसे साकार कर 
सका तो खुद को भाग्यशाली समझूंगा। 


मेरे भैया श्री राजेश कुमार झा और जीजाजी डॉ० सुबोध 
कुमार झा ने इस पुस्तक से संबंधित कई जटिल बिन्दुओं पर मुझे 
परामर्श दिया। मेरी बहन ममता, भाभी भारती, साजीमा और छवि के 
प्रेम, प्रोत्साहन और प्रेरणा से में पुस्तक लेखन के इस कार्य को पूरा 
कर सका। 


इस शोध-कार्य के लिए सामग्री संकलम के क्रम में मैने कई 
युस्तकालयों की खेोजबीन की। इनमें आर्य भाषा पुस्तकालय, काशी, 
अनुसंधान-पुस्तकालय एवं सिन्हा पुस्तकालय, पटना तथा महाराजा 
पुस्तकालय, बेतिया विशेष उल्लेखनीय हैं। इन पुस्तकालयों के 
अधिकारियों के प्रति मैं, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। गुरुदेव 
डॉ० बलराम मिश्र (अध्यक्ष, साहित्य कला संगम) ने पुस्तक प्रकाशन 
के लिए अनुमति देकर मुझपर जो विश्वास किया है, उसे मैं धन्यवाद 
ज्ञापन की औपचारिकता से व्यक्त नहीं कर सकता। अग्रज सफदर 


/बिहार की हिन्दी साहित्यिक यसत्रकारिता 


इमाम कादरी ने अपनी आत्मीयता और प्रेरणा से मुझे सजग और 
सक्रिय रखा है। जिनकी आत्मीयता डी मेरी शक्ति रही है, बैसे मित्रों 
में हेमनत कुमार 'हिमांश', शिवशकर सत्यार्धी, कुमाा रवि संक, 
अमित मिश्र, गजीव, रंजन वर्मा, भारत और अनुजों में कुमुद, शर्शांक 
शजन, प्रशान्त, अजय और जयन्त का सहयोग किसी न किसी रूप 
में पुस्तक लेखन के क्रम में मुझे प्राप्त हुआ अपनी इस शक्न्ति 
को धन्यवाद देकर कम कर देना मैं नहीं चाहता। पंडित हीरानंद झा 
शास्त्री, डॉ० खगेन्द्र ठाकुर, भृगुनंदन त्रिपाठी तथा भाई ब्रजेन्द्र शंकर 
'गर्ग' ने सामग्री संकलन के क्रम में मेरी पर्याप्त सहायता की। मेरे 
गुरु डॉ० सतीश कुमार राय ने इस पुस्तक की भूमिका लिखकर 
जिस उदास्वा का परिचय दिया है, उसे व्यक्त करने के क्रम में मुझे 
शब्दों की सीमा का भाग हो रहा है। 


| बिल्लः की हिन्दी साहित्यिक प्रत्क्रारित जैसे विषय के 


महत्व पर अब तक किसी बिह्ान की नजर शायद नहीं गयी जबकि 
बिहार और देश की हिन्दी पत्रकारिता पर पर्याप्त शोध हुआ' है। 
इसी कमी को केन्द्र में रखकर मेरे जैसे साहित्य के मामूली विद्यार्थी 
ने इस अध्ययन का बीडा उठाया। 872 ई० से आज तक, लगभग 
सवा सौ वर्षों का लेखा-जोखा तैयार करना मेरे साहस के साथ 
परिश्रम की भी परीक्षा थी। बिहार और बिहार से बाहर के 
पुस्तकालयों, लेखकों के निजी संग्रहों तथा सम्पादकों की लाइब्रेरियों 
को खाक छानना और पत्र-पत्रिकाओं की सामग्रियों का सूक्ष्म 
अय्ययन जैसे दुर्लभ दायित्व के बहन में यह अध्येता चूर-चूर होकर 
बिखर नहीं गया, यह आश्चर्य का बिन्दु है। 


अपने गुरुजनों के सुझाव, मित्रों, परिचितों और अभिभावकों 
के परामर्श एवं आशीर्वाद तथा अपने अल्प साहित्यिक घिवेक से 
यह शोधर्ग्रथ तैयार हुआ है। सभी अप्राप्य एवं दुर्लभ सामग्रियों 
की खोज का मेरा काई दावा नहीं लेकिन बिहार की कई 
भूली-बिसरी साहित्यिक गाथाओं की कड़ियों को मिलाने में मुझे 
सफलता मिली है। 
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इस पुस्तक में मेरा प्रयास रहा है कि मौलिक संदर्भो से 
साक्षात्कार करूं। पुस्तक में वर्णित सैकड़ों दुर्लभ पत्रिकाओं के 
अध्ययन के क्रम में मेरा प्रयास रहा है कि उनके विषय-बस्तु से 
भी पाठकों को परिचित कराऊं। आम पाठक तथा जागरूक 
साहित्यिक अध्येता तक इन पत्रिकाओं से अनभिज्ञ है। अधिकतर 
लोगों ने शायद ही इन दुर्लभ पत्रिकाओं को देखा हो। इसीलिए 
मेंने कोशिश करके ऐसी पत्रिकाओं की सामग्रियों का विस्तृत कर्षन 
कर दिया है। कहीं-कहीं पूरी विषय-सूची भी दे दी गई है ताकि 
पाठकों को उन पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्रियों की एक रूपरेखा 
झलक पाए। जहां-जहां संभव हुआ, प्रवृत्तिमूलक विश्लेषण भी 
प्रस्तुत किया गया है। 

बिहार की हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता को समझने की मेरी 
यह कोशिश इस विषय पर एक आरंभिक दस्तावेज मात्र है। पहले 
प्रयास की अपनी सीमाए होती हैं। पुस्तक के पाठकगण इस अध्ययन 
में कोई नई बात पा लें तो मेरा उत्साह बढ़ेगा। पुस्तक में जो त्रुटियों 
हैं, उन्हें यदि इंगित किया जाए तो लेखक अनुगृहीत होगा। 

अन्त में, हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में, बिहार 
का जो अमूल्य योगदान है, इस परिप्रेक्ष्य में आज चिन्ता का विषय 
है कि यहां एक भी लगातार प्रकाशित होने वाली हिन्दी की कोई 
गंभीर साहित्यिक पत्रिका नहीं है। लेखकों तथा रचनाकारों से भरे 
इस प्रदेश को इस अध्ययन से यदि प्रेरणा मिल सके, और कोई 
सफल प्रयास किया जा सके तो पुस्तक लिखने का मुझे फल मिल 
जाएगा। इसी कामना के साथ यह पुस्तक मैं पाठकों को समर्पित 
करता हूं। 


पटना कल्याण कृमार झा 
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भूमिका 


पंग्रेकारित लोक मानस के साथ प्रत्यक्ष सवाद का एक जीवन्त 


रचनात्मक माध्यम है। युगबोध की अभिव्यक्ति, जन चेतना के प्रसार और 
बौद्धिक जागरण में पत्रकारिता की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की गयी 
है। वस्तुत: “यह उन्नत जन-माध्यम है। यह लोकमानस््‌ की सामुदायिक 
सहभागिता की वह जीवन्त विधा है जिसमें जनता की आत्पा के स्वर, 
उसके सुख-दुख, जय-पराजय, आशा-आकांक्षा तथा सामयिक एवं सनातन 
सत्य मुखर हो उठते है।' उननीसवी शताब्दी में भारत के बौद्धिक 
नवजागरण के रूप में हिन्दी पत्रकारित का उद्भव एक ऐविहांसिक 
घटना है? किन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण है खिलाफ हवाओं से गुजस्तें हुए 
उसकी वह विकास यात्रा ” जिसके मूल में संकल्प है, सर्जनात्मक शक्ति 
है, अनवरत संघर्षशीलता है और अदम्य जिजीविषा भी है। 


हिन्दी का पहला पक 'उदन्त मार्त्ृण्ड ' उस समय प्रकाशित हुआ जब 
हमारे देश के राई स्वनामधन्य सपूठ अग्रेजी की वकालत कर रहे थे। 
अग्रेजी प्रेम के माध्यम से «उनकी बौद्धिकता व्यक्त हो रही थी। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी का शासन तंत्र हिन्दी भाषा को कुचलने के लिए तत्पर 
था और उसके स॑रक्षण में ईसाई मिशनरियोँ बंगला पत्रकारिता के द्वारा 
धर्म प्रचार कर रही थीं। उर्दू भाषा की पत्रकारिता को भी सरकार तथा 
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जब्ज के धन 


कक 


देशी राजाओं का प्रोत्साइन एव समर्थन प्राप्त था। ऐसी छस्थिति 7 
पण्डित युगल किशोर शुकुल का प्रयास निस्सदेह सकलप को दुृढ़ता क 
बोध कराता है। सचमुच हिन्दी-पत्रकारिता का सम्पूर्ण विकास क्रम संकल्प 
की इसी दृढ़ता का प्रतिफलन है। 


'उदन्त मार्त्ृण्ड' के बाद हिन्दी-पत्नकारिता के क्षेत्र में दूसग महत्त्वपूर् 
प्रयास 845 ई० में “बनारस अखबार” ” के प्रकाशन के साथ आरण्भ 
हुआ। वैसे यह दूसरी बात है कि राजा राममोहन राय ने 'बंगदूत” (4829 
०) की चार भाषाओं में हिन्दी को भी स्थान देने की क्रपा की थी। 
भारतेन्दु-युग के पूर्व लगभग पच्चीस वर्षों की कालाबंधि में क्रमुश्किल 
दर्जनभर हिन्दी-पत्नों का प्रकाशन हिन्दी-पत्रकारिता की प्रारम्भिक अवस्था 
को स्वत; स्पष्ट कर देता है। यह वह काल है जब न्यायालयों के साथ 
उच्च शिक्षा और आजीविका के लिए अंग्रेजी तथा उर्दू अनिवार्य थी और 
हिन्दी प्रदेश की जनता आर्थिक दुरवस्था, हताशा और शोषण से जूझ रही 
थी। अपनी सारी सीमाओं के बावजुद आरंभ काल ही में हिन्दी-पत्रकारिता 
ने शोषण, अशिक्षा और हताशा के निविड अन्धकार में आस्था और 
चेतना का मंगलदीप जलाने का अभूतपूर्व प्रयास किया। 


बगाल और उत्तर प्रदेश के बाद देश के अन्य भागों से भी हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ। 849 ई० में मध्य प्रदेश (मध्य 
भारत) से 'मालवा अखबार' ” और राजस्थान से 'मजहरूल सरूर' ? 
नामक पत्र निकले। भास्तेन्यु-युग में हिन्दी-पत्रकारिता के लिए एक 
रचनात्मक परिदृश्य निर्मित हुआ और पूरे देश से इसकी प्रगति के लिए 
प्रथल होने लगे। बिहार का पहला हिन्दी-पत्र 'बिहार बन्धु' भारतेन्दु-युग 
के मध्य में प्रकाशित हुआ। एक वर्ष तक कलकत्ता से छपने के बाद 
यह पटना आया और फिर लगभग अर्धशताब्दी तक इसने बिहार की 
हिन्दी-पत्रकारिता की विकास यात्रा का मार्मदर्शन किया। उनन्‍नीसवी 
शताब्दी के अन्त तक बिहार में हिन्दी पत्रकारिता की जड़ें मजबूत हो 
चुकी थीं और प्रान्त के अलग-अलग भागों में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का 
प्रकाशन आरम्भ हो चुका था। 


बिहार की हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास एक सौ पच्चीस वर्षों 
के अनवरत संघर्ष, साधना और संकल्प का इतिहास है। राजनीतिक 
उपेक्षा, आर्थिक और शैक्षिक पिछडेपन के बावजूद इस प्रान्त की हिन्दी 
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पत्रकारिता अपनी समद्ध परम्परा और उपलब्धियों के कारण 
आकृष्ट करती है। जिस प्रान्त ने चद्धशेखर धर मिश्र ईश्वरी प्रसाद 
शर्मा, आचार्य शिवपूजन सहाय, भुवनेश्वर मिश्र, काशी प्रसाद जायसवाल, 
लाला भगवान दीन, रामवृक्ष बेनीपुरी, नलिगन विलोचन शर्मा, देवब्नत 
शास्त्री, मथुरा प्रसाद दीक्षित, देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद जेसे कालजयी 
भन्नकार दिये हों, 'बिहार बंधु', 'क्षपत्रिय', “विद्या धर्म दीपिका', हरिश्चन्द्र 
कला', “ब्राह्मण', “लक्ष्मी', 'देश', “तरुण भारत', 'पाठलिपुत्र', “मारवाड़ी 
सुतार', “बालक', 'युवक', “नई धारा', 'साहित्य', 'नवराष्ट्र' जैसी 
पत्रिका! जिसके गर्भ से निकली हों, अपने उस बिहार पर कोई भी 
गर्व कर सकता है। युवा लेखक श्री कल्याण कुमार झा की प्रस्तुत 
पुस्तक “बिहार की हिन्दी-साहित्यिक पत्रकारिता' उसी गर्व को 
रचनात्मक अभिव्यक्तित है। 


प्रारम्भ में हिन्दी-पत्रकारिता साहित्य और राजनीति दोनों को साथ 
लेकर बढ़ी थी किन्तु आगे चलकर दोणों का पार्थक्य स्पष्ट होने लगा। 
हिन्दी पत्रकारिता अनेक धाराओं में प्रवाहित होकर विकसित होने लगी। 
इसलिए आज जब हम साहित्यिक पत्रकारिता का उल्लेख करते है तो 
हमारा ध्यान रचना, शोध और आलोचना परक साहित्य पर केन्द्रित होता 
है। साहित्यिक पत्रकारिता का अभिप्राय संवेदना और भावुकता तक 
सीमित रचनाकर्म की प्रस्तुति भर नहीं है अपितु इसके मूल में वैचारिकता 
की भूमिका भी अनिवार्य है! यह बवैचारिकता अन्य धाराओं की तरह 
साहित्यिक पत्रकारिता की भी जीवनशक्ति है। साहित्यिक पत्रकारिता जहाँ 
एक ओर साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिशा निर्देशन करती है, वहीं दूसरी 
ओर युगीन जीवन, उसकी सम्भावनाओं और सीमाओं को अभिव्यक्त भी 
करती है। यह समस्त सामाजिक जीवन, परिस्थितियों और परम्पराओं का 
एक समग्र अनुशीलन है। वस्तुत: किसी भी देश को साहित्यिक 
पत्रकारिता से उस देश की पूरी बौद्धिक क्षमता, सास्कृतिक चेतना और 
राजनीतिक जागृति का परिचय प्राप्त हो सकता है। बिहार की हिन्दी 
साहित्यिक पत्रकारिता के सन्दर्भ में भी यह कथन सत्य है। 


बिहार की हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता के समक्ष आरम्भ से ही कई 
चुनौतियां रही है। सरकारी उपेक्षा, पाठकों की कमी ओर लेखकीय संवाद 
के अभाव के बावजूद अगर यह बढ़ती गयी है तो यह इसकी जीवन्तता 
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का सर्वाधिक सटीक प्रमाण है बिहार में सरकारी अनुदान से छूपने चाह 
“परिषद पंत्रिका' जब अनियमित हो सकती है, हिन्दी साहित्य सम्मेलन छ 
पत्रिका 'साहित्य' का प्रकाशन स्थगित हो सकता है तब भी व्यक्तिगः 
प्रयास से निकलने बाली बिहारी पत्रिकाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती ज 
रही हैं। 'बेला', 'पुरूष', “नया आलोचक', 'कला', 'उत्तरणती', 'विण्क्ष! 
'प्रसग',/ संवेद', 'मुहिम', 'सम्भवा', उत्तर, पराटलिप्रभा', ऋतार' 
'आयाम', 'समकालीन परिभाषा', दृष्टि, 'कबीर', समीक्षा, नई घारा' 
'नई आकृतति', 'आवर्त्त, 'उर्विजा', 'ऋतुमंघ', 'बुगालाकन' जैसी पत्रिकाओं 
का प्रकाशन बिहार की हिन्दी साहित्यिक पत्चकारिता की अध्म्य लिजीलिया 
की ओर ही संकेत करता है। श्री झ्ञा इस संकेत को समझते है और 'बिहार 

बन्धु' (874 ई०) से लेकर अन्वेषक (996 ई०) तक की समृद्ध परम्परा 
का अनुशीलन कर इस शोध-ग्रन्थ को आकार देते हैं। 


बिहार ॒ की हिन्दी-पत्रकारिता ने आरप्भ से ही अध्येताओं और 
शोधार्थियां को अपनी ओर आकृष्ट किया है। बाबू राधाकृष्ण दास लिखित 
“हिन्दी भाषा के स्ामयिक पत्रों का इतिहास' (894 ई०), बाबू 
बालमुकुन्द गुप्त द्वारा रचित “संवाद पत्रों का इतिहास' (१905 ई०), 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी रचित “समाचार पत्रों का इतिहास (स० 20॥0 
वि०), डॉ० रामरतन भटनागर के शोध प्रबन्ध 'फराइछ 00 (0फशी 0 
[6 /0 शा्व।॥0', कमलापति त्रिपाठी के 'पत्र ओर पत्रकार,” डॉ० चेद 
प्रताप वैदिक द्वारा सम्पादित 'हिन्दी पत्रकारिता: विविध आयाम' (दो 
भाग), आकार नाथ श्रीवास्तव के शोधग्रन्थ- “हिन्दी साहित्य परिवर्त्तन के 
सौ वर्ष', आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के “हिन्दी साहित्य का इतिहास', डॉ० 
लक्ष्मी साथर वाष्णेय के "आधुनिक हिन्दी साहित्य', डॉ० रामविलास शर्मा 
के 'भारतेन्दु-युग” और “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास' (त्रयोदश भाग) 
में बिहार की हिन्दी पत्रकारिता पर सम्यक्‌ विचार किया गया है। डॉ० 
धीरेद्ध नाथ सिंह के ग्रन्थ 'आधुनिक हिन्दी के विकास में खड्ग बिलास 
प्रेस की भूमिका' में भी खडग बिलास प्रेस से प्रकाशित होनेवाली बिहारी 
पत्रिकाओं का विशद्‌ विवेचन है! 


“बिहार की हिन्दी पत्रकारिता पर सुफुट रूप से लिखने को परम्पया पहले 
से रही है। आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा सम्पादित जयम्ती स्मारक ग्रन्थ 
(पुस्तक भण्डार, लहदेरियासराय, 942 ई०), राजेद्ध अभिनन्दन ग्रन्थ (आरा 
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नागरी प्रचारिणी सभा) और काँग्रेस अभिज्ञान ग्रन्थ (962 ई०) में बिहार 
की पत्रकारिता पर स्वतत्र लेख संगृहीत है। बिहार के प्रथम हिन्दी प्र 
“बिहार बन्धु' पर तो कई लेख प्रकाशित है। एक लेख मगध 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष डॉ० वासुदेव ननन्‍्दन प्रसाद का 
है जो 'नई धारा' के अप्रैल-मई, 7975 के अंक (वर्ष 26, अक ॥, 2) 
में प्रकाशित है। पदन्धह पृष्ठों के इस लेख में “बिहार बन्धु' का विशद 
विवेचन एवं मूल्यांकन किया गया है। दूसरा लेख पत्रकार रामजी मिश्र 
'मनोहर' का है, जिसका प्रकाशन 'आर्यावर्त' दैनिक के 28 दिसम्बर, 
982 के अँक में हुआ है। “बिहार बन्धु' पर 4 जनवरी, १986 ई० 
के 'पाटलिपुत्र टाइम्स में प्रकाशित ज्ञानवर्द्ध मिश्र का भी एक लेख है। 
बिहार की हिन्दी पत्रकारिता पर डॉ० आनन्द नाशयण शर्मा के भी दो (ख 
प्रकाशित है। एक लेख का प्रकाशन 'आर्यावर्त्त (26 जनवरी 985 ई०) 
में और दूसरे का पाटलिपुत्र टाइम्स (। जनवरी 987 ई०) में हुआ है। 
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अमृत महोत्सव स्मारिका में डॉ० 'ितेम्द्र 
वत्स ने पटना की हिन्दी गत्न-पत्रिकाओं की विवरणिका प्रकाशित करायी" 
है। इन स्फुट लेखों के बाद डॉ० कृष्णानन्द द्विवेदी की पुस्तक “बिहार 
की हिन्दी पत्रकारिता'” (996 ई०) का प्रकाशन इस दिशा में पहला समग्र 
अध्ययन है। मुझे प्रसन्‍नता है कि श्री कल्याण कुमार झा ने इस अध्ययन 
को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक अज्ञात 
अथवा अल्पज्ञात किन्तु महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं को पहली बार प्रकाश में लाने 
का कार्य भ्ञी किया है। श्री झा का अध्ययन हिन्दी की साहित्यिक 
पत्रकारिता तक ही सीमित रहा है किन्तु उनके साहित्य की परिधि व्यापक 
है और उनकी शोधदृष्टि पैनी भी है। 


प्रस्तुत पुस्तक श्री झा की पहली कृति है। यह हमें उनके उज्ज्वल 
रचनात्मक भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है। इस पहली दस्तक में 
सम्भावना है, संकल्प है, शक्ति है और रचनात्मक बेचैनी भी है। मुझे 
विश्वास है कि आप सम्भावना और संकल्प की इस नयी पौध को अपनी 
प्रेरणा से अभिसिचित करेंगे, एक सम्भावनापूर्ण भविष्य का स्वागत करेंगे। 


हिन्दी-विभाग, सतीश कुमार राय 
वा० भी० अ० बिहार विश्वविद्यालय, 
मुजफ्फरपुर। 
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सर्दर्भ 
शष्ट्रीय नवजागरण ओर हिन्दी पत्रकारिता डॉ० मीश गनी बल्ल, पृष्ठ 60 


महत्वपूर्ण बात यह है कि उनन्‍नीसदों शताब्दी में भारतीय जीवन के पम्मंयन 
क॑ लिए समाचार पतन्न प्रबल अस्त्र सिद्ध हुए साहित्य के शर् में नवोन 
भावों, विचारों, गद्य रूपों एवं शैलियों के प्रवर्तन प्रयर्दधन की दा मे ही 
नहीं, बरनू सुधाखादी और राजनीतिक एवं आर्थिक आजालग को प्रास्ताहम 
प्रदान करने, नवोदित राष्ट्रीवा को बल देने, भारत में एक्स भावना उत्पन्न 
करने, जन जागरण को जन्म देने तथा पुष्ट करने और अन्य अवक' स्िषयों 
के सबध में विचार-विनिमय का साधन प्रस्तुत 'करम प्क्षेप भ॑ भारतीय 
नवोत्थान क॑ विशाल चक्र को गतिशील बनाने में समाचार पज्नें ने 
विद्युत्र-शक्तिति का कार्य किया। 


>उन्‍नीयवी शताब्दी, डॉ० लक्ष्मी मागर बाष्येय, प्रष्धा 9 76, 


हिन्दी पत्रकारिता के विकास पर एक सरसरी नजर डालने से भी यह साफ 
दिख्लाई देता है कि जैसे कोई शक्ति है जो बाहर जान के लिए ग्रेतरह 
छटपटा रही है, जैसे किसी के हाथ-पाँव कसकर चौंध दिए गए है, चष्ट 
बरबस लुदुकने को कोशिश कर्ता है, उसे बलपूर्वक पीछे की और इकेशा 
जा रहा है, फिर भी वह आगे ही को ओर बढ़ रहा है। हम एक और 
नितान्त साधनहीनम व्यक्ति खुद ही अखबार लिखकर, कम्पोज काके, 
छापकर, पीठ पर लादकर बेचते हुए दिखाई देते हे तो दूसरी ओर 
उत्तराधिकार में धन पाए हुए लोग पत्रकारिता के जोश में दौबाने अपनी 
कुल-सम्पत्ति को लुयते हुए मिलते हैं। 


“हिन्दी साहित्य : परिवतिन को सौ वर्षा ऑफारनाथ श्रीवास्तव, 
एप्ठ ; 758 


यह साप्ताहिक पत्रिका 30 मई, 3826 को कलकत्ता से* प्रकाशित हैई और 
इसका अन्तिम अंक १॥ दिसम्बर, 827 को मिकला। 


राष्ट्रीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता, पृष्ठ-86 
) 


“उत्तर प्रदेश! का पहला हिन्दी पत्र। इस पत्र के प्रकाशक राजा शित्र प्रसाद 
सितारे हिन्द त्तथा सम्पादक गोविन्द रघुनाथ थत्ते थे! यह साप्ताहिक पत्र थां 


और नागरीलिपि में छपता था। इसमें अरबी-फारसी के शब्दों को भरमार 
रहती थी। 


0 मई, 7829 ई० में कलकत्ता से तौन भाषाओं- बगला, फास्सी, हिन्दी 
के पन्न के रूप में इसका प्रकाशन हुआ। इसका अग्रेजी सस्करण हिन्दू 


किहार की हिन्दी 0 


हेरल्ड , नाम से होता था। इसका प्रकाशन सजा राममाहन राय और उनक 
सहयोगियों के द्वारा होता था। 


8... यह साप्ताहिक पत्र पहले हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित हुआ और फिर 873 
ई० से मराठी में प्रकाशित हुआ। देखें - हिन्दी पत्रकारिता विविध आयाम 
सं०- डॉ० वेद प्रताप वैदिक, पृष्ठ-47 


9. भरतपुर के राजा ने शासन की ओर से द्विभाषी (हिन्दी और उर्द) मासिक 
पन्निका के रूप में इसका प्रकाशन कराया। उपर्युकत, पृष्ठ-64 


30... इसका प्रकाशन 872 ई० में स्वीकार किया जाता रहा है किन्तु इसके पुशने 
अकों के आधार पर श्री ग़मजी मिश्र 'मनोहर' ने इसका प्रकाशन ॥873 ई० 
में स्वीकार किया है। ॥874 ई० में यह पटना आया। 


[] 
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शनि 





'हिन्दी प्रकारिति का झभव और साहिलिक फाकारिा' 


सौमयिक सन्‍्दर्भो के आलोक में जन चेतना को जागृत करने का 


सशक्त माध्यम पत्रकारिता है। हालांकि आज की पत्रकारिता की 
परिधि छटनामूलक समाचारों के इर्द-गिर्द सिमटने लगी है। फिर भी, 
विचारां की अभिव्यक्ति के बगैर पत्नकारिता का लक्ष्य ही पूरा नहीं होता। 
अतएब, पत्रकारिता एक खोजपूर्ण वैचारिक यात्रा है। और लेनिन के शब्दों 
में- “जनता 'तक पहुंचने पर विचार एक नैतिक शक्ति बन जाते है।' 
साथ ही यह समसामयिक जीवन की सार्थक आलोचना भी है। वर्त्तमान 
सन्दर्भ में साहित्य भी जीवन की आलोचना है।” इतना ही नहीं, 
वैचारिकता साहित्य की शाश्वत परम्परा के लिये, उसके स्थायित्व के 
लिए आवश्यक है। निष्कर्षप: यह कहा जा सकता है कि साहित्य और 
पत्रकारिता में ध्ानिष्ठ संबंध है। 


हिन्दी पत्रकारिता के समूचे विकास-क्रम को देखने के बाद यह 
स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी के प्राय: सारे महत्त्वपूर्ण पत्रकार 
समर्थ साहित्यकार भी थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, 
प्रेमणन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, निराला, नेपाली, अज्ञेय 
इत्यादि अनेक महान व्यक्तित्व समर्थ पत्रकार और कालजयी साहित्यकार 
एक साथ थे। बउस्तुत: यह कहा जाय कि हिन्दी में सामाजिक, 
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राजनीतिक पत्रकांरता क साथ हां स्ाहित्यक पका) कर ५॥ वास 
हुआ है तो शायद काई नहीं होगी पराधघोन पददलित 
और. हताश देश म राजनीतिक चतना का किकाम पत्रकारिता के 
माध्यम से साहित्यिक आवरण के बीच ही हो सकता था। “भारत -दुर्दशा', 
'अधेर नगरी' जैसी नाह्य रचनाई ने कंचल तत्कालीन जीवन की 
विद्रपता को स्पष्ट करती हैं अपितु ये राजनीनिक चेतना का परोक्षत 
विकास भी करती हैं। 


हिन्दी पत्नकारिता का उद्भवकाल ॥826 ई० है, जब कलकत्ता से 
'उदन्त-मार्सण्ड' नामक पहला पत्र प्रकाशित हुआ इस सन्दर्भ में यह 
भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उस समय बिहार बंगाल में अन्तर्लीन 
था। 'उदन्त मार्चण्ड' का प्रकाशन बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हुआ 
और कानपुर निवासी एं० बुयल क्रिशार शुक्ल के मसम्पादव में इसका 
पहला अंक 30 मई 4826 ई० को प्रकाशित हुआ। “उदन्त-मार्सण्ड में 
साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन भी होता था और इसके मुखपृष्ठ पर यह 
श्लोक छपता था- उदंत मार्तण्ड अर्थात्‌ 


दिवाकान्त कार्न्ति विना ध्वान्तकांतन्‌ चाप्तोति तद्स्जगत्यज्ञलोक: । 
समाचार सेवामृतेज्ञप्तमाप्तुन_ शकनोति तमाकरोमिति गत; ।।* 


इस पत्र के प्रथम अंक के अंत में एक श्लोक यह भी है 


युगल किशोर: कथयत्ति घीर: सबिनवमेतत्‌ सुकुलजबेश: । 
उदिते दिनकूत सत्ति भार्तण्डे तद्धतू बिलसति लोक उद्दम्ते ।॥॥* 


“उदंत मार्तण्ड' के बाद 'बनारस अखबार, “प्रजाहितैबी' आदि 
साहित्यिक पत्रों ने हिन्दी को साहित्यिक पत्रकारिता की नींव रखी। 
'बनारस अखबार! 845 ई० में प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन उस 
युग के प्रसिद्ध लेखक गजाशिव प्रसाद सितारे हिन्द ने किया। इस पत्रिका 
में प्रकाशित लेख और रचनाओं की भाषा उर्दू होती थी, जबकि लिपि 


देवनागरी। इसके मुखपृष्ठ पर इसके उद्देश्य को रेखांकित करनेवाली 
निम्नलिखित पंक्तियाँ छपती थीं- 


सुबनाासा अखबार यह शिव प्रसाद आधार । 
बुधि बिबेक जननिपुन को चिनहित बारंबार ।। 


बिहार को पहिन्दी 


गिरजापति नगरी जहाँ गग अमल जलघार 
नेत शुभाशुभ मुकुर को, लखो विचार विचार [7 


'प्रजाहितैषी' (853 ई०) के प्रकाशक सपादक यजा लक्ष्मण (सिंह 
थे। सितारे हिन्द के समकालीन राजा लक्ष्मण सिंह ने तत्सम प्रधान भाषा 
के प्रयोग पर बल दिया। इस पत्रिका के माध्यम से न केबल तत्कालीन 
भाषा आंदोलन को बल मिला, बल्कि इसने साहित्यिक परिवेश के निर्माण 
में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान भी किया। राजा साहब स्वय एक समर्थ 
अनुवादक थे ओर 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटक का 
इन्होंने हिन्दी अनुवाद किया था। | 


857 ई० में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर नेता अजीमुल्ला खाँ ने दिल्‍ली 
से “पयामे आजादी' नामक पत्र का प्रकाशन किया। पहले यह पत्न उर्दू में 
प्रकाशित हुआ, किन्तु बाद में इसका हिन्दी संस्करण भी निकलने लगा। 
आंदोलन को विफलता के कारण यह पतन्न बहुत दिनों तक प्रकाशित नहीं 
हो सका किन्तु जितने दिन तक यह प्रकाशित हुआ, यह राष्ट्रवादी आन्दोलन 
का मुखर पत्न रहा और इसमें राष्ट्रवादी साहित्य का प्रकाशन भी होता था। 
१857 का यह प्रसिद्ध राष्ट्री-गीत इसी पतन्निका में छपा- 


हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा | 
पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, 
ये है. हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा । 
इसकी सहामियत से, रौशन है जग सारा, 
कितना कंदीम, कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, 
करती हैं जरखेज जिसे, गगोजमन की धारा 
ऊपर बर्फीली पर्वत, पहरेदा हमारा, 
नीचे साहिल पर बजता, सागर का नकक्‍कारा 
इसकी खानें उगल रहीं, सोना, हीरा, पारा, 
इनकी शानों शौकत का दुनिया में जयनारा 
आया फिरंगी दूर से ऐसा मतर मारा, 
लूटा. दोनों हाथों से प्यार वतन हमारा 
आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, | 
तोडो गुलामी की जजीरें, बरसाओ अगारा | 
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को अय थी हे 


जे जज 


हिन्दू, मसलसा सिख. हमाश आई अं घ्यगा 
ये है आजादी का हाथ इस सलाम व्यास 


इस प्रकार भारतेन्दु के आयमन के पूर्व शाहिनिक प्रमक्रास्ता का 
वातावरण निर्मित हो चुका था। भारतेलड प्रश्न की आसमन का साथ 
हिन्दी को साहित्यिक पत्रकार्ति को एक नई दिशा मिल्ली। 7868 ई७ 
में धान हरिश्वत्न ने काशी से “कवि बचन झा! का प्रकाशन 
किया। यह पद्यमय पत्रिका थी और इसमे मुल्य, म्यिम ऋरादि थी यद्च 
में ही प्रकाशित होते थे। 


शूटर मुद्रा पहिले दिए वरस बिताए साते । 
साथ चम्द्रिका के लिए दस में दोक मिलि जाते || 
जबरन गए बारह लगते दो के दो महसूल । 
अलग चंद्रिका सामे शर्‌ वेचन सुधा समतुल ॥॥ 
दो आना एक पत्र को टका पोस्टेज साथ । 
सारथ आना आठ दे लहर चंद्रिका हाथ ॥! 
प्रति पगति आना जुगुल जो कोई नाटिसि देह | 
जो विशेष जानन जहेँ पृछ्षि सबै कुछ लेड ॥7" 


"कि बचन सुधा” मूलतः: तत्कालीन कवियों की प्रतिनिधि कविताओं 
का संग्रह थी और इसके माध्यम से हिन्दी कबिता के विकास के लिये 
रचनात्मक प्रयत्न किये जाते थ। ॥875 से 4885 ई० के बीच इसमें गद्य 
का प्रकाशन भी होने लगा और इसमें राजनीति के साथ समाज - नीति 
पर भी स्वतंत्र लेखों का प्रकाशन आरंभ हुआ। अपने राष्ट्रवादी स्वर के 
कारण यह यत्रिका सरकारी कोष्दृष्टि का शिकार हुई। इस पत्रिका का 
सिद्धान्त ही था- 


“खल गगन सरों सज्जन दुखी मति होहिं हरिपद मत्ति रहै | 
अपधर्म छूटे, स्वत्व निज भारत गहे, कर दुख बहै ।॥। 
बुध तजहिं मत्सर नारि नर समहोहि, जग आनंद रहे | 
तजि गाम कविता. सुकविजन की अमृतबानी सब कहे ।३६) 


7872 ई० में कलकत्ता से काबू कार्तिक अयाद ने हिन्दी दीप्ति 
प्रकाश! निकाला। इसी वर्ष कलकत्ता से ही ए० केशवशय भरट् तथा एं० 
मदन म्ोढ़न भट्ट के सहयोग से “बिहार बंधु' नामक साप्ताहिक पत्र का 
अकाशन आरंभ हुआ। 874 ई० में इसका प्रकाशन पटना में स्थानान्तरित 
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हो गया इस प्रकार बिहार बधु बिहार को पहली हिन्दी पत्रिका & 
और यह यज्निका भी अपनी साहित्यिक सामग्री के कारण जानी जाती है। 


उन्‍नीसवी शताब्दी के आखिरी तीम दशक साहित्यिक पत्रकारिता के 
विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। 878 ई० में “भारत मित्र'', 
879 ई० में "सार सुधा निधि' और 3880 ई० में 'उचितवकता' नामक 
पत्रिकाओं का प्रकाशन न केवल हिन्दी पत्रकारिता को समृद्धि का संकेत 
करता है बल्कि एक सार्थक साहित्यिक वातावरण का निर्माण भी करता 
है। इन पत्रिकाओं के प्रकाशन के पूर्व थारतेंद्र ने काशी से 'हरिश्चन्द्र 
मैगजीन” का प्रकाशन आरंभ किया। 3873 ई० में प्रकाशित यह पत्रिका 
874 ई० में 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' के माम से प्रकाशित हाने लगी। यह 
विविध विषय विभूषित मासिक पत्रिका थी और इसने साहित्य की सारी 
विधाओं को रचनात्मक समृद्धि दी। 


'भारत मित्र' का प्रकाशन कलकत्ता से आरभ हुआ और इस पाक्षिक 
पत्रिका का पहला अक ॥7 मई 878 ई० में प्रकाशित हुआ। इसके 
सम्पादक प्रं० छोटू लाल श्र थे, जबकि इसके प्रबधकर्ता का दायित्व 
प० दुर्गा प्रसाद मिश्र ने संभाला! इसका मुख्य उद्देश्य था- जया स्तु 
सत्यनिष्ठाना येषाः सर्वे मनोरथा:।” ? दसवें अंक से यह पत्रिका साप्ताहिक 
हो गयी और इसके काफी पाठक भी हुये। पाठकों की प्रतिक्रियाएँ भी 
इसमें छपने लगी। 22 जून सन्‌ 879 ई० के “भारत मित्र' में श्री 
राधाचरण गोस्वामी का वह पत्र छपा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 
स्वामी दयानन्द से वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करने अमेरिका के कुई पादरी 
बम्बई में आये हुए हैं। इसी अंक में महाराष्ट्र की (विवादास्पद और 
अस्थिर मतिवाली) प्रसिद्ध महिला रमाबाई का भी पत्र छपा है जिसमे 
उन्होंने कामाख्या यात्रा का वर्णन किया है।” हिन्दी की साहित्यिक 
पत्रकारिता के विकास में 'भारत मित्र' का ऐतिहासिक योगदान है। अपने 
युग की यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पत्रिका थी और इसमें भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र, बालमुकुन्द गुप्त आदि की रचनाएं नियमित छपा करती' थीं। 
789 ई& में यह पत्रिका दैनिक पत्र के रूप में भी प्रकाशित हुई। इसका 
सम्पादन फ हत्युकुन्द शास्त्री ने भी किया।' “हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ 
इतिहास' के अनुसार, इसका संपादन बाबू बालपुकुन्द गुप्त, फं 
लक्ष्यीमारायण' ग्दे और 9 अस्बिका उ्द्याद काजप्रेयी ने किया। 


27“बिहार की हिन्दी साहित्यिक -पत्रकारिता 


सार सुधा निधि भा अपने यंग का तंजस्तरा चासतादिक पत्र है और 
इसने तत्कालीन पत्रकारिता को नया आयाम दिया सदाकर जी फ्रोकिद 
वगरायण जी, दुर्णा अय्याद मिल्ष जी और शाधृदाण की के संयुकत प्रयास 
से लगभग ॥2 वर्षों तक इस साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ * 


'उन्चितवक्ता' का प्रकाशन 7 आगस्त १887 ई को सुतापढ़ी, बढ़ा 
बाजार, कलकत्ता से हुआ इसके सम्णदक प्रऊाणशक क दुर्गा उम्ाद 
मिक्ष थे। इस पत्र के प्रकाशन वर्ष को लेकर कई भाश्तिर्या हैं। हा. 
रामरतन भटनागर ने इसका प्रकाशन वर्ष 3884 7 ई- माना हैं जबकि 
कमलापति त्रिपाठी इसे 879” ई० में प्रकाशित मानते हैं! शबाक्ृष्ण दास 
के अनुसार, इसका वर्ष ॥878 ” है और रामचन्द्र शुक्ल ने भी इसी का 
समर्थन किया है।” अपने प्रवेशांक में ही इस पत्र ने स्वाधीनता के महत्व 
को स्पष्ट किया। प्रथम अंक में प्रकाशित सपादकीय 'टिप्णणी है- “पहिली 
उनति और अबकी उन्नति में अन्तर इतना ही है कि बह स्वाधीन भारत 
की उन्नति थी, उस उनन्‍नति में उनन्‍नतिमना स्वाधीनता-प्रिय भाग्त संतानों 
का गौरव था, और यह पराधीत भारत की उन्नति हो रही है। इस उन्मति 
में पदानत निर्वीर्या हम भारत कुलतिलकों की अगौरब के महित गर्दन 
नीची होती जाती है। . . . . - दोष दिखानेवालों को भी उचितवक्ता 
और समदर्शी होना उचित है अन्यथा झूठे दोष दिखाकर अकारण ही 
किसी को आक्रमण करने के सिवाय झंडा बढ़ाकर गालो खाने के और 
कुछ फल नहीं होता अतएव ऐसे स्थल में यथार्थ समदर्शी उचित 
परामर्शदाता “उचितवक्त्ा” का अत्यत ही प्रयोजन है। पाठक! इस 
निमित्त आज यह उचितवकता आप लोगों के सम्मुखीन है। पूर्वोकत दोषों 
का निवारण करना ही इसका एक मात्र उद्देश्य है। अपने यथार्थ दोषों को 
इसमें अंकित देखकर भी यदि कोई इस पर क्रुद्ध होंगे तो उस विषय में 
इसका कुछ दोष नहीं, कारण 'हिंत॑ मनोहारि च दुर्लभे बच: |”? 


3880 ई० में प्रकाशित होनेवाली कुछ अन्य पत्रिकाएं थी- “जैन 
पत्रिका,! 'धर्म नीति तत्व” और “क्षत्रिय पत्रिका। जैन पत्रिका' का 
प्रकाशन प्रयाग से हुआ और शेष दो पत्रिका कब शयक्वीन फमिंह के 
संपादकत्न में पटने से प्रकाशित हुई। बाबू रामदीन सिंह खड़्ग विलास 
प्रेस के मालिक थे और ख़ड़ीबोली हिन्दी के चिकास में इस प्रेस की 
भूमिका ऐतिहासिक थी। १88॥ ई० में प्रकाशित होनेबाली उल्लेखनीय 
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पत्रिकार्य थी नवीन वाचक सा०« गोंडा भारत दीपिका मा०) 
लखनऊ, “आरोग्यदर्पण' (मा०) प्रयाग और 'आनद कार्दंबिनी' (मा०) 
मिर्जापु। कहना न होगा कि ए॑ बढ्ीगारबण उपाध्याय द्वारा सम्पादित 
“आनन्द कार्दबिनी' हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता कौ एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धि थी। इसमें उपाध्याय जी की रचनाओं की संख्या अधिक होती 
थी और परिनिष्ठित भाषा के कारण इस पत्रिका को काफी सम्मान भी 
मिला। 


१883 ई० में प्रतापगढ से निकलने वाला 'हिन्दुस्तान' पत्र का हिन्दी 
यत्रकारिता के इतिहास में प्रमुख स्थान है। १885 ई० से यह कालाकांकर 
से प्रकाशित होने लगा। कालाकांकर के राजा रामपाल सिंह इसके 
प्रकाशक थे और प्रसिद्ध शिक्षाविदू, समाज सुधारक एवं राष्ट्रवादी नेता 
महामना य। मदनयोहन सालकीय ने इसका सम्पादन किया। बाद में बाबू 
बालमुकुन्द ने इसके सम्पादन का दायित्व सभाला। भारत की राजनीतिक 
जागृति में इस पत्र का ऐतिहासिक योगदान है। 


883 ई० में ही एफ अतापनारयण मिश्र ने कानपुर से “ब्राह्मण” नामक 
पत्र का प्रकाशन-सम्पादन आरंभ किया। 'ब्राह्मण' अपने समय का तेजस्वी 
पत्र था और निर्भाकता, राष्ट्रकदिता एवं साहित्यिक संस्कारों के कारण 
यह पत्र पाठकों में काफी लोकप्रिय भी हुआ। अर्थाभाव के कारण प० 
मिश्र ने इसका प्रकाशन बंद कर दिया और खड़ग विलास प्रेस के 
मालिक बाबू रामदीन सिंह ने इसे खरीद लिया। कुछ दिनों तक यह पटना 
से भी प्रकाशित हुआ। 


इस प्रकार उनन्‍्नीसरवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी पत्रकारिता को 
व्यापक परिवेश मिला और संख्या एवं स्तरीयता की दृष्टि से इसका 
काफी विकास भी हुआ। बिहार के सन्दर्भ में हिन्दी पत्रकारिता का 
विकास जस्तुत: इसी काल में होता है। बिहार का पहला पत्र “बिहार 
बंधु' माना जाता है। यह भारत का दूसरा समाचार पत्र भी माना जाता 
है।?? “बिहार बंधु' पहली बार कलकत्ता से प्रकाशित हुआ।”' दो चूर्षो 
तक कलकत्ता से प्रकाशित होने के बाद यह पत्र पटना चला आया और 
2] मार्च 3924+ ई० तक यह प्रकाशित हुआ। “बिहार बंधु' मूलतः एक 
साप्ताहिक समाचार-पत्र था, किन्तु साहित्यिक सामग्री का भी इसमें 
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प्रकाशन हाता था। इसमें कई महत्त्वपूर्ण कविताएं प्रकाशित हुई। एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है- 


“स्वागत ! प्िय बिहार बंधु ! हो स्वागत वरा, 
नूतन भाव नयी आशा के स्वागत तेश । 
नवजोवन संचार हुआ हैं उदय तुम्हारा, ॥॒ 
बहुत सो चुके बन्धु । उठो, दो हमें सहारा ।#* 


“बिहार बधु' की साहित्यिकवा के प्रति इतिहास प्रथों की उपेक्षा पर प्रह्मर 
करते हुए डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद ने सच ही लिखा है- ''बह बड़े खेद और 
आश्चर्य की बात है कि हिन्दी के इतने प्रभावकारी और लोकप्रिय पत्न के 
सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य का इतिहास अभी मौन है और डिन्दी पत्रकारिता के 
इतिहास में इसका अभी तक समुचित मूल्याकन भी नहीं हुआ है। इस पत्र के 
बिना बिहार के हिन्दी साहित्य का अध्ययन अधूरा रह जायेगा। १9वीं 
शताब्दी के हिन्दी साहित्येतिहास में "बिहार बंधु' की अपनी देन है! हिन्दी के 
अनुसन्धायकों का ध्यान इस ओर आना चाहिये। इस पत्र की पुरानी फाइलों 
का उद्धार शीघ्र होना चाहिए। इस दिशा में बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ और 
काशी नारी प्रचारिणी सभा को कारगर कदम उठाने चाहिए। '*) 


“बिहार बंधु” के बाद १9वीं शताब्दी के उत्तरार्ड् में प्रकाशित होने वाली 
साहित्यिक पत्रिकाओं में “विद्यार्थी! (876), 'आर्यवृक' (878), “विद्या 
धर्म दीपिका! (889), “विद्या विनोद! (7880), “मोदीचुर' (880), 
“चैतन्य पत्रिका' (7883) “आर्यावर्त मासिक” (१888), 'द्विज' (१889), 
ब्राह्मण” (१897)/ उल्लेखनीय है। 


39वीं शताब्दी में बिहार से प्रकाशित होने बाली अंग्रेजी पत्निकाओं में 
“बिहार हेराल्ड' (872), “इन्डित्रन क्रॉनिकल” (873), “कायस्थ 
गजट' (880), “बिहार टाइम्स! (१88) उल्लेखनीय हैं। मूलतः ये पत्र 
अँग्रेजी समाचार पत्र थे किन्तु इनमें साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन भी 
होता था। डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा के कई उपयोगी लेख इन पत्रों में 
प्रकाशित हुए। 


9वीं शताब्दी में बिहार में सबसे पहले उर्दू पत्रकारिता ही विकसित 
हुई। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, ''बिहार से निकलने वाले समाचार पत्रों 
में सबसे पहले उर्दू का ही समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक 
अखबार बगाल-बिहार की राजधानी कलकत्तो से ॥80 ई० में निकला 
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था इसका नाम उर्दू अख़बार था “ बंगाल से अलग हान ऋऊ॑ बाद 
बिहार स॑ जा पहला उर्दू अखबार निकला, वह था- 'नूरूल-अनवार!। 
यह साप्ताहिक अखबार था और इसमें खबरों के साथ उर्दू गजलें भी 
छपती थीं। तत्कालीन बिहार के कई प्रमुख शावरों को रचनाएं इस 
अखबार में प्रकाशित हुई। ॥868 ई० में मुजफ्फरपुर से 'अखबारूल 
अखयार' नामक उर्दू पत्र प्रकाशित हुआ। 869 में पटना से “चश्म-ए-इल्म' 
नामक पाक्षिक अखबार प्रकाशित हुआ। इन दोनों पत्रों में साहित्यिक 
सामग्री का प्रकाशन भी होता था। पटना, आरा और मुजफ्फरपुर के 
अतिरिक्त बिहार क अन्य शहरों से भो उर्दू क॑ कई महत्त्वपूर्ण अखबार 
प्रकाशित हुये। ऐसे अखबारों में 'गुलदस्त--ए-नजायर', 'मेरातुल हिन्द, 
“जिया-उल-अबसार', 'अंजुमन मोजाकर-ए-एल्मीया', 'सफीरे सफीर', 
“मजेमउल 'फवायद', 'अल-पंच', (यह बिहार का पहला हास्थ रस का 
पत्र था), नसीमे सहर', 'नसीमे सारन', ' मुशीरे बिहार, ' 
सुबहेवतन', 'शरहुल अखबार', “गुलदस्त-ए-बिहार' उल्लेखनीय है। इन 
पत्रों ने न केवल उर्दू पत्रकारिता की जीवन्तता को रेखांकित किया बल्कि 
इनके द्वारा उर्दू साहित्य का विकास्त भी सभव हो सका। 


इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उनन्‍नीसवी शताब्दी में बिहार में उर्दू 
पत्रकारिता अपनी विकसित अवस्था में थी। शत्ाब्दियों तक फारसी के 
राजभाण के रूप म॑ प्रयुक्त होने के कारण उर्दू पाठकों की संख्या 
अधिक थी। कोर्ट, कचहरी में भी उर्दू और फारसी का ही प्रचलन था। 
इसलिये बिहार में उन्‍नीसवी शताब्दी में उई पत्रकारिता की जीवत परम्परा 
विद्यमान थी। यह सच है कि १9वीं शताब्दी में बिहार से प्रकाशित 
होनेवाली अधिकाश उर्दू पत्रिकाए समाचारपरक थों, किन्तु उनमें साहित्यिक 
सामग्री का भी पर्याप्त प्रकाशन होता था। 


उन्‍नीसवी शताब्दी में बिहार में हिन्दी पत्रकारिता की भी स्थिति अच्छी 
ही कही जायेगी क्‍योंकि इस शताब्दी में बिहार से लगभग छह दर्जन 
से अधिक हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन संभव हो सका। इनमें से 
अधिकांश पत्रिकाएँ अपने मूलरूप में साहित्यिक थीं। तत्कालीन बिहार में 
शोषण का साम्राज्य था। समस्त उत्तरी बिहार निलुहों के अत्याचार से 
आक्रान्त था। प्रेस को भी पूरी स्वतंत्रता न थी#इलिये' अज़क़े. समस्याओं 
को साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से रेज़ौकित किया जाता भा झ्स 

धर जप मै # 2 
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हे के रह 
न स्ड 
र ही... अत द् 


प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों ते बहार को हिन्दी पत्रकारता को मूलत 
साहित्यिक पत्रकारिता क रूप में विकसित हाने का बाध्य किया 

उन्‍नीसवी शताब्दी में बिहार में अंग्रेजी पत्नों का प्रकाशन अत्यल्प 
हुआ। बंगाल की तरह बिहार जागरूक और पाश्चात्य सभ्यता-संस्कृति से 
परिचित प्रान्त नहीं था। यहां अग्रेजी पाठकों की संख्या भी अत्यल्य थी। 
अतः अंग्रेजी पत्रकारिता उस शताब्दी में अपना कोई सार्थक इतिहास नहीं 
बना सको। राष्ट्रीया का अभाव भी कई अंग्रेजी पन्नों में परिलक्षित हुआ। 
फिर भी, अंग्रेजी पत्रों के माध्यम से अत्यल्प ही सही, अंग्रेजी को 
साहित्यिक रचनाओं को प्रकाशित होने का मौका मिला। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १9वीं शताब्दी के उत्तरार््र में बिहार में 
साहित्यिक पत्रकारिता के लिये अनुकूल वातावरण तैयार हो गया था! 
20वीं शताब्दी में बिहार की साहित्यिक पत्रकारिता ने रचनात्मकता, 
अनुसंधान और आलोचना के क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। 
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बिहार को हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता का आरंभिक चरण! 
(872-१900 ई०) 


चहे सर्व्दित है कि बिहार की हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव 


बिहार बंधु” नामक साप्ताहिक-पत्र के प्रकाशन के साथ १872 ई० में 
कलकत्ते में हुआ। इस पत्र का अपना समृद्ध प्रेस था जो ॥874 में 
स्थानान्तरित होकर पटना चला आया।' “बिहार बंधु' साप्ताहिक समाचार 
पत्र होने के बावजूद अपने साहित्यिक स्वरूप के कारण काफी चर्चित 
हुआ। पत्र के परवर्ती संपादक बाबू कमला प्रसाद वर्मा का कथन है कि 
'बिहार बंधु' की सृष्टि पं> बालकृष्ण भट्ट के निरीक्षण में हुई थी!” डॉ० 
वासुदेव नन्दन प्रसाद ने वर्मा जी के मत का खंडन करते हुये लिखा है 
कि “बिहार बंधु' के प्रारंभिक प्रकाशन में प्रयाग के ० बालकृष्ण भट्ट 
का न तो कोई योग था, न उनके निरीक्षण में इसका जन्म हुआ था और 
न ये पं» केशवराम भट्ट के सगे भाई ही थे। हाँ, आगे चलकर, जब 
“बिहार बन्धु' का प्रकाशन पटना से होने लगा तब पं० बालकृष्ण भट्ट 
की कुछ चीज़ें जब कभी अवश्य छपती थी।” वासुदेव जी ने अनेक 
साक्ष्य देकर यह भी स्पष्ट किया है कि “बिहार ब॑ंधु' का प्रकाशन 872 
ई० में न होकर ॥873 में हुआ था। “बिहार बंधु' को ही फाइल से 
निम्नलिखित उद्धरण देते हुये उन्होंने अपनी बात प्रमाणित की है-''रे। सारे 
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जहान क मालिक छाटे को बडा करन बाल कम अकल का अकल 
देनवाले सब बाता क जाननवाले तुझस हमारा बढ़ प्रायना 6 कि जिस 
तरह से हम तेश कपा का लाठा का थगत हुवे बराबर एक बन्स तक 
चले गये, वैसे ही आग भी चला अपन काम का नेक रियति के साथ 
करें और अपने यढने बालों के काम आवें।! * 


“बिहार बन्धु' के प्रकाशन वर्ष की तरह इसके आदइय मम्पादक के 
जाम पर भो काफी मतशेद हैं। पत्रकार रामजी मिश्न झसोहर ने पे० 
कंशवराय भट्ट को इसका प्रथम सम्पादक स्वीकार किया है, जबकि 
युगलकिशोर अखोरी न डुशी हसन अली को इसका आदय संम्पादक मिद्ध 
किया है।” “बिहार बंधु/ की सूचना के आधार पर यह स्वत: सिद्ध हो 
जाता है कि 876 के पूर्व इसके सम्पादक मुंशी हमन अली थे, जबकि 
876 में इसका सम्पादन ज्मोकर शास्त्री ने किया। वछ्ा/ में पं 
क्रेशवाम धूद्ध इसके सम्पादक बने और उनके सम्णदन में इस पत्रिका 
ने काफी लोकप्रियता अर्जित की!” श्री केशवराम भट्ट मुंशी हमन अली 
क सहपाठी थे और उनके संम्पादनकाल में भी पत्रिका को अपना सहयोग 
देते थे। 


ग्ारम्भ में 'बिहार बन्धु' साप्ताहिक पत्र था और इस हिन्दी और 
फारसी भाषा का प्रयोग होता था। कुछ दिनों के बाद यहा पृ्णरुषेण 
हिन्दी का पत्र हो गया! कालान्तर में यह पाक्षिक और फिर मासिक रूप 
में भो प्रकाशित हुआ। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिशिथितियों 
पर इसने सजग दृष्टि रखो और कम ही समय में एक मानक हिन्दी-पत्र 
के रूप में इसकी पहचान बन गयी। “बिहार बन्धु' 923 ई०» तक 
प्रकाशित होता रहा। बीच-बीच में इसके सम्पादक बदलते रहे, ऋछ दिनों 
के लिए प्रकाशन भी स्थगित हुआ, किन्तु इसने परिस्थितियों के सामने 
हार नहीं मानी और आधी शताब्दी तक एक मुखर यतन्न के रूप में 


सामयिक समाचार एवं विचारों के साथ साहित्विक रचनाएं भी पाठकों को 
प्रदान करता रहा। 


"बिहार बंधु' का हिन्दी पत्रकारिता के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इसमे न केबल राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की अपितु एक 
समर्थ साहित्यिक वातावरण भी तैयार किया। इसकी महत्ता को रेखांकित 
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करते हुये श्री ज्ञानवर्धन मिश्र ने सच ही लिखा है-'बिहार बथु' अपने जमाने 
का उत्तर भारत का सबसे लोकप्रिय पत्र था। इसका ष्ट्रीय स्वर भी मुखर 
था। यह अंग्रजी शासन या उस समय क॑ ताकतवर राजा-महाराजाओं के 
खिलाफ भी आवाज बुलद करने में नहीं हिचक्ता था। 'बिहार बंधु' ने 
हिन्दी पत्रकारिता के विकास तथा खडीबोली आंदोलन को सफल बनाने में 
जो ऐतिहासिक योगदान दिया, दुर्भाग्यवश हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
उसका उल्लेख महत्त्वपूर्ण ढग से नहीं किया गया। “बंधु' की पुगनी फाइलों 
'के अवलोकन से यता चलता हैं कि यह पत्र खडीबोली आन्दोलन का प्रमुख 
पुराधा था। भगर हम बधु को बिहार के राजनीतिक, सास्कृतिक, सामाजिक, 
साहित्यिक एवं आर्थिक विकास की अद्ध शताब्दी का जीवत इत्तिहास कहें 
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।'* 


बाबू बालमुकुन्द गुप्त ने भी बिहार बधु” की प्रशसा करते हुये लिखा 
है-'“बांकीपुर का “बिहार बंधु' हिन्दी के पुराने जीवित अखबारों में दूसरा 
है-यदि बिहार निवासी “बिहार बंघु' को फिर से ताजा कर लेंगे तो उन्‍हें 
अभिमान करने को जगह होगी कि हिन्दी में उन्हीं का अखबार है। 
इतना ही नहीं, बिहार के तत्कालीन गवर्नर ने इस पत्र की लोकप्रियता 
पर प्रकाश डालते हुये स्पष्ट लिखा है- "0७ 3लाक्ष' छशात॥ए, 8 लगता 
गतपायय 78 78020 0 9९ था ९१०९ ए]०. पा] 00[९ए०0789]8 ह] 
प्रा बाते 8728५ ड7052980 009५ लि075, ज्ञात078 एणा ॥ 85 
ग्राटी। पररविक्षा८८ " 


“बिहार बधु' सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण रखने 
के साथ प्रबल साहित्यिक पत्र भी सिद्ध हुआ। हिन्दी भाषा के विकास के 
लिये “बिहार बंधु' द्वारा किये गये प्रयल काफी मूल्यवान कहे जा सकते 
हैं। डॉ० आनन्द नारायण शर्मा ने 'बिहार बंधु' के ऐतिहासिक अवदानों को 
रेखांकित करते हुए लिखा है- “इसने बिहार में आने के कुछ दिनों बाद 
कचहरियों में उर्दू के साथ हिन्दी को स्थान दिलाने के लिये आन्दोलन 
किया, जिसके परिणाम स्वरूप जनवरी 88] ई० को न्यायिक कार्यो में 
'फारसी के साथ नागरी लिपि के प्रयोग की घोषणा हुई! दरअसल, हिन्दी 
भाषा या नागरी लिपि जनचेतना का प्रतीक थी और इनकी स्वीकृति का 
अर्थ था प्रशासन द्वारा लोकचेतना का सम्मान। इस प्रकार बिहार बधु' का 
यह कार्य व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन का ही अंग था। ”' 
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“बिहार बघु' ने अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की तरह राष्ट्रीय आंदोलन 
को सार्थक रचनात्यक अभिव्यक्ति दी। गोरी सरकार की दमन नीति और 
गेद-भाव बर्ताव पर आशक्षेप करते हुये बिहार बधु' ने स्थप्ट लिखा 
था-'' आजकल तो हम हिन्दुस्तानियों की हालत भेड, बकरे से भी बदतर 
हो गई है। भेड-बकरी के तो सींग भी है जिनसे वह अपने दुश्मन यर 
हमला करती हैं। पर हमें कया है जिससे हम अपने दुश्मन पर हमला 
करें। हर्बा छीनकर सरकार ने हम हिन्दुस्तानियों को लगड़ा लूला तो बना 
ही रखा था, काबून अखबार जारी करके हमें गृूगा बना दिया।।!* 


“बिहार बंधु' में छपी रचनाओं का साहित्यिक मृल्य था। पं० बालकृष्ण 
भट्ट, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, देवी प्रसाद, बनवारी लाल इस पत्र कप मुख्य 
लेखक थे। ? “बिहार बंधु' ने अनेक शाहित्यिक प्रवृत्तियों को पहली बार 
अपने पत्र के माध्यम से उजागर किया। इसमें 88 ई० में “स्वप्न! 
शीर्षक्त कविता का प्रकाशन हुआ जो छायावादी संस्कार की कविता 
है। डॉ० आनन्द नारायण शर्मा ने इस कविता को मुक्त छंद की प्रथम 
हिन्दी रचना मानते हुये स्पष्ट लिखा है- लेकिन अब यह विश्वास 
पूर्वक कहा जा सकता है कि कम से कम मुक्त छद के प्रवर्तन का 
श्रेय नियला को नहीं है! वह उनके जन्म में भी पहले हिन्दी में महेश 
नारायण की “स्वप्न' शीर्षक कविता के माध्यम से आ चुका था।'* 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि “बिहार बंधु' अपने युग का एक समग्र 
पत्र था और बिहार में साहित्यिक परिवेश के निर्माण में इसकी भूमिका 
ऐतिहासिक रही। 


पटना से 876 ई० में प्रकाशित होनेवाले “विद्यार्थी! नामक पाक्षिक 
का भी साहित्यिक पत्रकारिता के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। दो 
अंकों के बाद इसका प्रकाशन स्थगित हो गया। पुनः ॥878 ई० में एं० 
दामोदर शास्त्री के सम्पादन में यह खड्ग” विलास प्रेस, बांकीपुर से 
प्रकाशित हुआ। मात्र दो वर्षों त्क प्रकाशित होने के बावजूद इस पत्र 
ने अनेक नये रचनाकारों को अभिव्यक्ति का सार्थक मंच प्रदान किया। 


ज्येष्ठ गंगा दशमी संवत्‌ 938 वि० (सन्‌ 388 ई०) में पटना के खड्ग 
विलास प्रेप्त से क्षत्रिय पत्रिका' नामक एक जातीय पत्रिका प्रकाशित हुई। 
जातीय पत्रिका होने के बाबजूद मूलरूप में यह सहित्यिक पत्रिका थी। यह 
डबल डिमाई आकार में प्रकाशित होती थी और इसमें 40 पृष्ठ होते थे! 
पत्रिका के मुखपृष्ठ पर इसका उद्देश्य प्रकाशित होता था- 


किहार को हिन्दी साहित्यिक 


विकसित क्षत्रिय पत्रिका भारत सरवर माँह 
केरहि. कृपा यापर सदा जौ क्षत्रिय नरनाह 
तो यह थोरहिं दिवस में सके सकल दुख मेटि। 
करे एकता प्रबल पुनि सब क्षत्रियन समेटि |।' 


“क्षत्रिय पत्रिका” के प्रकाशन का उद्देश्य क्षत्रिय-समाज की बुराइयां 
दूर करना और उसकी समुन्तति का दिशा-बोध कराना था। इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिये उन्होंने इस देश के राज-रजवाड़ों से आर्थिक 
सहायता के लिये निवेदन किया था।'”* “क्षत्रिय पत्रिका' मूलतः विवि६ 
ग विषय विभुषित पत्रिका थी किन्तु इसका मूल स्वर साहित्यिक ही 
था। इसके प्रथम अक में क्षत्रियों का इतिहास प्रकाशित हुआ। जातीय 
शीर्षक होने के बावजूद यह पत्रिका एक विस्तृत रचनात्मक दृष्टिकोण 
लेकर प्रकाशित हुई। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प० दामोदर शास्त्री, खड्ग 
बहादुर मल्‍ल, प० अम्बिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी इस पत्रिका 
के मुख्य रचनाकार थे। लंदन के किंग्स कॉलेज के संस्कृत, अरबी, 
'फारसी के अध्यापक जी० एफ० निकोल की भी कई रचनाएं इसमें 
प्रकाशित हुई। 


' क्षत्रिय पत्रिका' 889 ई० तक प्रकाशित हुई। ग्राहक संख्या सीमित 
होने के कारण इसका प्रकाशन बीच मभ॑ एक वर्ष के लिए बन्द भी हुआ 
था। अपनी सीमाओं के बावजूद, इस पत्रिका ने साहित्यिक परिवेश के 
निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस संबंध में डॉ० 
कृष्णानन्द द्विवेदी ने सच ही लिखा है, “यह जातीय उत्थान तथा हिन्दी 
की प्रगति के लिए निरन्तर सचेष्ट रही। साहित्यिक पत्रकारिता को उसने 
नई गति एवं नवीन चेतना प्रदान की। भाषिक दृष्टि से विचार करने पर 
इस तथ्य का खुलासा होता है कि पूर्व प्रकाशित 'बिहार बन्धु' की उम्दा 
भाषा से इसने कोई सीख नहीं ली। इसी कारण 'बहडाईच', “ऐम्यता', 
सेंदुर', 'माईल' और “सारी' (साड़ी के लिए) के साथ-साथ क्रिया-पदों 
का दोष खटकता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता 
कि इसने लोगों की साहित्यिक अभिरुचि बढ़ाने में एवं हिन्दी सेवर्कों का 
मनोबल ऊंचा करने में महत्‌ योग दिया था। 


खड्‌ग बिलास प्रेस, पटना से ही १883 ई० में 'भाषा प्रकाश' 
नामक पत्र प्रकाशित हुआ। यह मूलतः: छात्रोपयोगी पत्र था किन्तु इसमें 
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चक्र 


हि 
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साहित्यिक एनाए भी छपा करतों थीं। 883 ई० में ही प० अभ्यिका 
दत्त व्यास ने भागलपुर स 'वेश्यव पत्रिका' मामक मामिक पत्रिका का 
प्रकाशन-सम्पादन आरभ किया। 884 ई० में इसका नाम बदल कर 
'पीयूष प्रवाह' कर दिया गया। थह डिम्ाई अष्ट पत्री आकार की पत्रिका 
थी और इसमें सोलह पृष्ठ होते थे। इसमें धर्याध्त साहित्यिक सामग्री छपती 
थी! 'श्री हरिश्चन्द्र कला' के प्रकाशन पर इस पत्रिका ने कबिता मे 


अपना विज्ञार व्यक्त दिया घा- 


“हिन्दी कविता के सविता के जम पंजन सौं। 
प्तरस्त सुबानना को पुलकित कीनो है।। 
बाबू हरिचन्द जू के ग्रथन के खोजे बारे। 
रसिक समूहन मो धन्यवाद, लीनगो तै।। 
कबि. अम्बादत्त तोहि कहा लो सराहे आज । 
करि. दोनों भाषा को अभाग अत्ति छीतों हैं।। 
रहो बाबू. रामदीन सिंह धीर बीस्बर। 
नागरी को उम्गि खज़ानों भरे थौीनों तै।। 
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कपटी कलंकी कूर सरबस हारिग की। 
नासिका मरोरि के पताल सरसातों कौन!। 
अम्बादत्त कहे या बिहार के बिहारिन को। 

नर अरू मारिन को छाती सरसातों कौन।। 
होतो जो न रामदीन सिंह सो उछाही आज। 
हरीचन्द कला को पियूष बरसातो कौन |]? 


884 ई० म॑ चम्पारन से 'चम्पारन हितकारी' जामक साप्ताहिक प्त्र 
का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसने न केवल चम्पारण के दलितों की आवाज 
बुलन्द की, अपितु साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन भी किया। इसकी सारी 
सामग्री इसके संपादक पं० शक्तिनाथ झा स्वयं लिखते थे। सम्‌ १884 
ई० में प्रकाशित होने वाला चम्पारण का पहला पत्र जम्यारत-हितकारी' 
निस्‍्संदेह चम्पारण में प्रकट होने बाली चिद्रोह भावना का पहला आधास 
है। प० शक्तिनाथ झा के संणदकत्व में प्रकाशित होनेचाला यह साप्ताहिक 


पत्र अल्पजीबी होने के बावजूद अपनी प्रगतिशील चेतना और सार्थक 
सामाग्रियों के कारण विशेष महत्त्व का अधिकारी है। 


बिहर को हिम्से साहित्यिक प्रकार्ति/40) 


१5 प्यार 


खडग विलास प्रेस, बाकौपुर, पटना के स्वत्वाधिकारी काबु रागदीन 
सिंह ने 885 ई० में 'श्री हरिश्चन्द्र कला” नामक एक साहित्यिक पत्रिका 
का प्रकाशन आरंभ किया। पैतीस वर्षा तक प्रकाशित होनेवाली इस 
पत्रिका ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कृतियों को धारावाहिक रूप में छापकर 
लोगों तक पहुंचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। सहित्यिकता और राष्ट्रीयता 
से अनुप्राणित इस पत्रिका ने लोकरुचि के साहित्यिक संस्कार के साथ 
राष्ट्रीय वेतना उदीप़त करने में भी थोग दिया।'”? बाबू रामदीन सिंह 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र क घानिष्टतम मित्रों में थ। “उनके निधन के बाद बाबू 
साहब ने उनकी स्मृति में "श्री हरिश्चन्द्र कला' नामक भामसिक पत्रिका का 
प्रकाशन शुरू किया। 


शारतेन्दु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल राम गहमरी ने अपने 
सस्मरण में इसके प्रकाशन का उल्लेख करते हुये लिखा है- “मैं पटना 
भार्मल स्कूल में पढ़ता ही था कि ॥884 ई० में बाबू रामदीन सिह ने 
भारतेलू की श्री हरिश्चस्द्र कला' का बृहदाकार प्रकाशन आरंभ कर 
दिया था। उस कला की बधाई में बिहार के बड़े-बड़े कवियों ने अपनी 
काव्य शक्ति का परिचय दिया था। मुगेर के पण्डित कन्हाईलाल मिश्र, 
पटना कॉलिज के पण्डित छोट्रम ज्िपादी, दरभंगा के पं भुवनेश्वर मिश्र, 
भागलपुर के साहित्याचार्य प्रश्डित अम्बिका दत्त व्यास आदि बड़े-बड़े 
कंथियां की अधाहया मिली थीं। ये नई-छणाई इरिएचन्द्र कला' समस्या की 
पूर्ति में एक बड़ी पुस्दक तैयार हो गई थी।'”' यह पत्रिका रॉयल साईज 
में छपती थी और १936 ई० दक्र प्रकाशित हुई। बाबू रामदीन सिंह के 
बाद इसका संपादन उनके पृत्र शी रामरणविजय सिंह और श्री नरेन्द्र 
जारायण सिंह ने किया। पत्रिका ऊँ मुखपृष्ठ पर इसके मूल उद्देश्य को 
रेखांकित करने के लिये निम्नलिखित छंद छण्ता था- 


“जगत उजागर आ खागर त्यों नागरी को 
गये कंबिंराज सुनि किन हियो करो । 
भारत का प्रेमी अरू नेभीहु बिलोकि ताहि 
तावी जमस-पुजन को गोनहु कियो कसे ।। 
ताकी ऋबितवान को बिंतान एक माँष्टि गाँथि 
कीनो है. प्रकास थार्षे.. नजर दियों करो । 
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चहकि चहू दिसते रसिंक चकार गन 
हरीचदकला के पियूब को पियो करो 


बुध को हिय वारिधि सा उलगे हुलसे अति प्रीपिहु की कमला । 
अति कूरन की कलुषी क्रविताहु चलो मति ज्यों कुल अबला ॥| 
चुप ढानो सबे तिमि चोर चलाकहु माहि करें किईलू को जो भला । 
रसखाने अमंद अनंद करों था नहें उनई हरिश्चल्द्र कला ॥॥ 


ऐसा नहीं है कि इस पत्रिका में सिर्फ बाबु भारतनदु हग्श्विन्द्र की 
रचनाएं ही छपती थ्री। भारतन्दु-यूग और ट्विबेदी-युग के कई चर्चित 
लेखकों की प्रमुख रचनाओं का प्रकाशन इस पत्रिका में होता था। इसके 
सात लगातार अकों 2 में 'प्रियप्रवास/ का धारावाहिक प्रकाशन हुआ। 
तत्पश्चात्‌ पुस्तक प्रकाशित हुई“ आगे चलकर इस पशन्नचिका में अनेक 
प्रकार को रचनाएं प्रकाशित होने लगी। डॉ. धीरेनद्र नाथ सिंह के 
अनुपतार,-''इस पत्रिका का सम्पादम-शार जब नरेन्द्र भारायण सिंह ने 
उठाय्य, तब इसमें समाचार, पुस्तक समीक्षा, स्वतंत्र लेखों के प्रकाशन के 
साथ ही पुस्तकों का धारावाहिक प्रकाशन भी डोता रहता था इसम 
प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की पृष्ठ-संस्या अलग होती थी और प्रचिका 
की पृष्ठ-संख्या अलग '' 'निप्कर्पत: यह कहा जा सकता #£ (के “प्री 
हरिश्चद्ध कला' बिहार को हिन्दी साहित्यिक पतन्चकारिता की एक भहान्‌ 
उपलब्धि है। इस पतन्निका ने न केबल बिहार अपितु समस्त हिन्दी प्रदेशों 
के लेखकों को स्थापित किया, उन्हें विस्तृत पाठक वर्ग प्रदान किया। 
888 ईं० में आम्विका इत्त व्यास एव धवावरीकरण मुछोएध्याव के संयुक्त 
संपादकत्व में 'सारन सरोज” नामक एक पत्र प्रकाशित हुआ। यह पत्र 
भी वास्तविक रूप में एक साहित्यिक पत्र था और बिहार के साहित्यिक 
जागरण में इसकी उल्लेखनीय भूमिका थी। 


चम्पारन से प्रकाशित होने वाली दूसरों साहित्यिक पत्रिका 'विद्या 
धर्म दीपिका' है। बीस पृष्ठों की यह पत्रिका विविध विषय विभूषित 
मार्सिक पत्रिका थी और 889 ई से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके 
सम्पादक $ चतक्रशंखरधर मिश्र भारतेन्दु युग के मुर्धन्य कबि और 
विख्यात वैध थे। ये खड़ीबोली हिन्दी के आदिकवि “* ही नहीं आशुकवि ** 
भी थे। एक छंटे में थे एक सौ अनुष्ुपछन्दों की रचना कर लेते थे। “* 
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इसका प्रकाशन मिश्र जी के गाव रत्नमाला (बगहा) से होता था। इसके 
कुछ अक गारखपुर स॒ भी प्रकाशित हुए। “8 


विद्या धर्म दीपिका' भारतेन्दु युग की प्रतिनिधि पत्रिका थी! थह 
विद्यार्म के प्रचार और क्रीतियों के परिहार के लिये कटिबद्ध थी और 
इसकी प्रतियाँ मुफ्त बोटी जाती थीं। “ लगभग सोलह वर्षों तक 
अकाशित होमेबाली इस पत्रिका को प्रचार सख्या लगभग एक हजार 
थो। + इसके बित्तरण में यह ध्यान अवश्य रखा जाता था कि इसकी 
प्रति सही हाथों तक पहुंचे। “विद्या धर्म दीपिका' विविध विषय विभूषित 
पत्रिका होने के बावजूद अपनी साहित्यिक सामग्री क॑ कारण काफी चर्चित 
हुई। तत्कालीन परिस्थितियों कर मानसिकता पर इस पत्रिका ने तीखा 
कराक्ष किया। पूरे बाबू! और “मिरे पण्डित' शीर्षक व्यंग्यात्मर वार्तालाप 
में इस तथ्य को देखा जा मकता है। 


“बाबू- कैसा पूरा बाबू 
पंण्डित जी- लीजिये सुनिये एक लावनी (खडीबोली) 


लावनी 


जो अद्भुव अपनी रंगत चाल दिखावे । 
वे ही जग में पूरे बावू कहलानैं ।। 
जो होटल में जा मदिश खूब उडावें । 
ओऔ बिस्कुट, रोटी, बीफ मास भी खाबे ।॥। 
तज सती अपानी नारे उस्से कलपा्ें । 
वेश्या को अपनी प्यारी नारि बनावें ।। 
वे ही जग में पुरे बाबू कहलाते ॥() 


नारी से अपनी उलदी चुत्ति कसवें ।॥॥ 
आर रुपये हों नहीं तो ऋण भंगवादें । 
व्यापार नहीं जो रहे तो घर विचवाबें || 
सा बेच जमीदारी ही रुपये आवें | 
वे हो जग में पूरे बाबू कहलावें ।॥(2) 


जितनी वेश्या आवे तो नाच करावें । 
चाहे अपने लड़के भूखों मर जावें !। 
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सैतानी सुरत मलछे चाल मनशर्ज 
त्तज जाति गांति का भाति मुख सहान के 


वे ही जग में पृूर' जब फालाओें ॥(५; 
घर में मुसशी का बच्चा रगल गले । 

चाहे खान. बिग उपास हो छूट जाम 3६ 

पर मौका महफिल सादी का जो हारने । 

तो बढकर नवाब से भी ठा कहाने ॥। 

वे ही जग में पूरे. बाबु कहलाते व । 


कक 


तविद्या धर्म दीपिका' का प्रकाशन बस्यान को परशकारिया को 
ही नहीं अपितु सम्पूर्ण हिन्दी पत्रकारिता की छा महान उप्र्शाद्धि रही 
है। इसमें देश के महान साहित्यकार की मदस्थाएए७ँ रचनाओं को प्रकाशन 
हुआ। इस पत्रिका के सार अकों को खोज करने था धारतस:ु युगीन 
हिन्दी साहित्य के संबंध में कुछ नये तथ्य प्रकाश में आ सफते हैं। 
बहुत से अज्ञात्‌ किन्तु समर्थ साहित्वकारों हा छा चलन माल है इर 
बहुत से ज्ञात साहित्यकारों के विपय में मा आनक्रारियाँ हाफ हा 
सकती है। 


दिसम्बर १890 ई० में | बेतिया झे चम्दिका प्रथ से चणश्गरम 
- चन्द्रिका' नामक एक साप्ताहिम यत्र का प्रकाशन हुआ बरष् पक 
खड़ीबोली कविता आंदोज्षन का मुखपत्र था। # गूसमेश्वर फिल्ष इसके 
प्रथम संपादक थे। + "बाबू अयोध्या फ्र के खड़ीबोली आन्दोलन 
का संपादन पे» भुच्नेश्वर मिश्र करते थे।! ४ 'अम्याग्न - चम्डिका' 
ने खड़ीबोली काव्य आन्दोलन को पूर्त गति दी। “खड़ीबोली के पिपश 
में 'उम्पारण - चन्द्रिका' और हिन्दुस्तान! में भी आन्दोलन हुआ और 
उक्त बाबू साहब की उत्तेजना से बाबू गोविन्द प्रसाद मे खड्ीबाली 
के कई उत्तमोत्तम पद्च 'चम्पारण चम्दरिका' में छपबाश।”' * खड्टोबोली 
आंदोलन के पुरोधा अयोध्या प्रसाद खत्री ने भी चप्पारम चब्द्रिका के 
माध्यम से अपने आंदोलन को सबल बनाया। चन्द्रिका के एक अंक 
में उन्होंने घोषणा की कि रामचन्र का पंद्यममव खड़ीबोली में वर्णन 
करने बाले को १0 रुपये प्रति पद्च की दर से पुरस्कार देंगे। “* चार 
वर्षों तक प्रकाशित होने वाले इस पत्र के पहले संपादक मिश्रटोला 


लिदार की हिन्दी पस्राहित्पित् पतकर्मास्त/अर्द 


दरभगा निवासी प्‌ भुवनश्वर मिश्र थ मिश्र जी के पश्चात्‌ इसका 
झूपादन क्रमण: पं- चल्रशेखरघर मिश्र, श्री महावीर सिह 'बीरना है 
ओर प० बलराम मिश्र ने सथाला। इस पत्र के व्यवस्थापक बेतिया 
निवासी श्री बृअबश लाल मिश्र थे। चन्द्रिका के प्रकाशन में रामनगर 
के गजा श्री माहन विक्रम शाह देव, उनके सभासद ७ देवी प्रसाद 
उपाध्यास, देवान विम्ध्यवासिनी प्रसाद और बेतिया राज के कार्यालय 
अधीक्षक श्री भहात्रीर प्रमाद ने वित्तीय सहयोग दिया। 


चम्पारन मे प्रकाशित होनेबाली इन तीनों पशत्रिकाओं पर अपना मतव्य 
दत हुये डॉ सतीश कऋमार राव ने लिखा है - “इस प्रकार उननीसवी 
शताब्दी में चम्यास्न से मात्र त्तीन ही पत्रिकाए प्रकाशित हुईं। संख्या में 
अल्प होने क॑ जावजूद प्रभाव की दृष्टि से इनका ऐतिहासिक महत्त्व है। 
यह भी एक झथाग है कि इन तीनों पत्रिकाओं का प्रकाशन बेतिया राज 
के अन्तिम महाराजा हरेन्ठ्र किशार के शासन काल (१883-78938:) में 
हुआ। कला, माहित्य और संस्कृति के संस्््क महाराजा हरेन्द्र किशोर से 
इन तीनों परम का अधना उतार संरक्षण दिया और इन पत्रों ने चम्पारन 
को सीभाओं को थी महीं, सभावनाओं को भी अधिव्यकत कर अपनी 
होने भूमिका सिझ को। अम्धारन हितकारी' अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण 
के लिये, “बिशा धर्म शीॉपिकाट अपनी साहिस्यिक और वैद्यक सामग्री के 
लिये और चम्यारएण चबल्धिका' खड़ीबोली क्राज्य आन्दालन में अपनी 
अग्रता के लिय ऐल्‍4दी पत्रकाज्ा के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान 
की अधिकारिणी बनी रहेगी।! ४० 


खदग विलाम प्रेस, पटना से 890 ई० में 'टद्विज पत्रिका' नामक एक 
पाक्षिक घत्रिका का प्रशाणशन आरमभ हुआ। इसके संपादक का नाम इस 
यर प्रकाशित नहीं होता था, किन्त्‌ प्राप्त विवरण के आधार पर यह ज्ञात 
होता है क्रि तारनपुर निवासी आब कीवदयाल सिह इसके सम्पादक थ। “' 
यह पत्रिका भी साहित्यिक ए्रिका थी और यह चोदह पृष्ठों में प्रकाशित 
होती थी। कऋछ जल्ोगों ने इसे जातीय पत्रिका की ओेणी में रखा है। 
किन्तु यह साहित्यिक पत्रिका थी और 'द्विज' से इसका अभिप्राय 
बुद्धिजीवी और ओऔद्धिक वर्ग था| इसका सिद्धान्त वाक्य था- 


“अहो ब्राह्मण क्षत्रिव बैश्य कुलोत्तम 
आन. आपनो .  दूरि धरो । 
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कुल देस औ घर्म के प्रम 
उम्रम सों. एकता के रसरब् भग 
जुपै॑ रीति औ नीतिन दखन चाहह 
मानहु बोल इमारे... खरो 
अति विंद्या विवेक भरी उमगी 
'द्विज पत्रिका मै अनुर्ग करों 


'ट्विज पत्रिका' के स्वरूप और प्रसार के मर्बंध में सुचना देते हुये डॉ 
धीरेन्र नाथ सिंह ने लिखा है- “इसकी दो सौ प्रतियाँ छपती थीं। यह 
ऐसी पत्रिका थी, जिसमें समाचार ही नहीं छपते थे, बल्कि गस्तकां का 
धारावाहिक प्रकाशन भी होता था। मुख्यतः बिहार की पाठ्शालाओं के 
विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकों से लेकर समकालीन लब्ध-प्रतिप्ठा साहित्यकार 
की कृत्तियों का भी इसमें धारावाहिक प्रकाशन होता था। ४5 इस यत्रिका 
में भाखेखु युग के मूर्धन्च लेखकों कौ रचनाएं प्रकाशित होती थीं। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिका दत्त व्यास, 
खड्ग बहादुर मल्‍ल जैसे लेखकों की कई प्रसिद्ध रचनाओं का इसमें 
प्रकाशन हुआ है। 


“अरतेन्दु हरिश्चन्द्र के स्त्री सेवा-पद्धति, भूकम्प, चौकरों को दिशा, 
आशा, लाख-लाख की एक बात, ईश्वर के वर्तमान होने के लिप में, 
शब्द में प्रेरक शक्ति, बुरी रीतें, भगवत-स्तुति जैसे निबन्ध आज दुर्लभ 
है, जो इस पत्रिका के विभिन्‍न अंकों में बिखरे प्डे है। इनका 'सूर्वोदिय' 
शीर्षक निबन्ध इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।'” / इतना हीं नहीं, प« 
प्रतापनारायण मिश्र का 'अपभ्रेश' शीर्षक प्रसिद्ध लेख इसी पत्रिका मे छपा 
था। / इस प्रकार यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि 'द्विज पत्रिका' न 
साहित्यिक पत्रकारिता के उन्नयन में निर्णयक पहल को। इसकी झसार 
संख्या अल्प थी किन्तु इसके पाठक सजग और साहित्यिक प्रवृत्ति के थे। 
पूरे देश में इसके पाठक फैले हुये थे। अतः कहा जा सकता है कि 
“द्विंज पन्निका' भें बिहार की साहित्यिक पत्रकारिता को एक राष्ट्रीय 
परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। 


खड्ग विलास प्रेस से ही “ब्राह्मण' नामक प्रसिद्ध पत्रिका के प्रकाशन 
ने बिहार की समृद्ध साहित्यिक पत्रकारिता का साक्ष्य प्रस्तुत किया। पहले 
इसका प्रकाशन कानपुर से ए प्रतापगायायण िश्र के संपादन में होता था। 


बिहार को हिन्दी साहित्यिक पंत्रकारिता“46 


यह मासिक पत्रिक था आर हविर्शाक साहित्यिक पत्रकारिता हान क कारण 
हिन्दा पाठका मे काफी लाकांप्रय भी थी इसका पहला अक हाली के 
दिन ॥5 मार्च 883 का प्रकाशन इजा था बिहार में इसका प्रकाशन 
3890 ई. में आरण हुआ बीज में ॥ महीने तक इसका प्रकाशन बंद 
रहा। किन्तु 3887 ई मे मिल्न जी के निशनन तक सह नियमित रूप से 
प्रकाशित होते गहा। “हफ़ट ई- में जब सह पटना आया तो भी मिश्र 
जी समण:क के रूप में उसय सम्यद् था मिश्र जी के निधन के बाद 
बाबू रामदीन झिंह ने स्मका संपायन फिया।१897 ई. तक वे संपादक के 
रूप में इससे सम्बद्ध ग्हे। मिश्र जी के निधन के बाद इसका श्रद्धांजलि 
अक 7 प्रकाशित हुआ जो सामग्री ओर संचयन की दृष्टि से काफी 
सराहनीय साना जा सकता है। मिश्र जी के निधन के ग्श्चात्‌ ब्राह्मण 
के ग्यारहवें वर्ष का आरंभ नये ढंग से हुआ। मगलाचरण में कह्टा गया- 


“जै जय ग्राहक पाठक दर्सका अन्त बिने तुम लोगन पाही । 

है कर में तुम लांगन के यहा ब्राह्मण राखन राखन नाहीं ।।4ा। 
जैसी दया तुम राखत आयत। राखि़े जो उहि भांति सदाहीं । 

ता हमहु रजुनाथ कृपा मुंह मोर ना निज जीवन माही ।5।। 
हानि आऔ जाभ को कर हमें परवाह अड़े यह सत्य बतावे । 
केवल मिन्र प्रवापनाशयण मिश्र के साम को पत्र चलावें ।॥॥6॥। 
जैते सहायक हयों शुभविस्तक याके अहँ सब पाहि सुनावें । 

पूरम यर्ष भये हद के दस ग्यारह में हम हाथ लगावें ।777 


बाबू रामदीन सिंह ने ब्राह्मण! की पृष्ठ संख्या बढ़ा दी और वार्षिक 
चन्दा में भी छह अआमे की वृद्धि कर दी। “ब्राह्मण बराबर छपा करेगा 
यह निश्चय किया गया है। प्रतिमास 5 फार्म रहा करेगा। जिन लोगों को 
लेना हो उनलोर्मा को उचित है कि मूल्य अग्रिम एक रुपया और पोस्टेज 
छह आना भेज दें। शेसा ने होने से ब्राह्मण मेरे प्रेमी लोगों के सिवाय 
किसी के पास ने जायेशा - रामदीन सिंह।'” / इसके पहले खड़्ग 
विलास प्रेस के मैनेजर ने भी इस आशय को सूचना दी थी- “यदि 
सचमुच “ब्राह्मण' के हितैधी हें, तो ऋृपापूर्वक इसका मूल्य, जितना आपके 
यहाँ बाकी है, भेज दौजिए; क्‍योंकि अब इसका आकार प्रतिमास पाँच 
फार्म रहेगा और डाक व्यय प्रतिमास आठ आना लगेगा। यदि आप पहले 
मूल्य न भेजेंगे तो यह कभी आपके पास न जायेगा, सचेत होइए और 
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गुझे आशा है कि आप नादेहन्द ग्राहकों में अपना नाम न लिखाइएगा 
इसके सिवा कोई पृथक पत्र भी अब आपक शाम ने जायगा मुल्य म 
पास्त 35 अगस्त तक आ जाना चाहिए ४ 


ब्राह्मण १5 जुलाई 88% ई० में ही संदत बिलाम प्रेस न॑ छप 
लगा किन्तु आठवें बर्ष इसक प्रबंध का पूष भार बाबू शम्धीन पिंह 
अपने ऊपर ले लिया। मिश्र जी ने भरती पस्तकों नथा 'ब्राह्माप' के 
अधिकार भी बाबू साहब को दे दिया था।इम सर्वध में उन्होंने स्थय॑ 
लिखा है- “हमारी पुस्तकों तथा 'क्राह्मण' पत्न के इताग्रहीता खड्ग 
'विलास प्रेस, बाकीपुर के झवामी भी महाराज ऋमार बावु गमदीन सिंह 
महोदय हैं। हमने जो कुछ लिखा है, लिखते हैं, लिखेंग उसके अधिकारी 
वही है अथवा वह जिसे आज्ञा दें वह सही, फिर हमसे लोग न जाने 
कया जानकर एतद्‌ विषयक पत्न-व्यवहार करते हैं। हकृप इस विज्ञापन द्वासें 
सब साहबों को सूचना दिये देते है कि जिन्हें हमारे लेख देखने की 
साध हो अथवा छापने को इच्छा हो उन्हें बॉकीपुर के पते पर चिट्टी-पंतओओ 
भेजना चाहिए, हम जवाब-अवाब न देंगे बल्कि जवाबी फार्श था टिकट 
हजम कर जायेंगे . ३. 8 जी ४ 5 आम 


यह सच है कि “ब्राह्मण! अपनी तेजस्थिता के साथ कानपुर में प्रकट 
हुआ लेकिन पटना ने उसे जीवतता दी, आर्थिक पम्बल दिया, सुध्यवस्था 
दी और मिश्र जी को व्यवस्थापकीय दायित्वों से मुक्त कर उन्हें अमर 
साहित्य रचने का अवसर प्रदान किया। इतना ही नहीं, मिश्र जी के 
निधन के बाद बाबू रामदीन सिंह ने अपने सुयाग्य संपादन से इसकी 
स्तरीयता को बनाये रखा! मिश्र जी ने बाबू रामदीन सिंह की सदाशयता 
और आत्मीयता पर मुख्ध होते हुए कहा था- “किन्तु । हाँ श्रीमन्म्‌ 
महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह महोदय को धम्यवाद न देना कृतध्नता 
है। जिन्होंने हिन्दी के प्रचारार्थ तन, मन और वित्त बाहर धन उस दशा 
में लगा रखा है, जबकि सदभ्रंथों के ग्राहक इतने भी नहीं है कि 
कनिष्ठिका से लेकर अंगुष्ट तक तो गिने जाएँ। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से यह 
तो एक बालक भी समझ सकता है कि घन बटोरने के लिये झूठ-मूठ 
देश-भक्िति के गीत नहीं गाते परन्तु सचमुच सद्‌ विद्यारल का वितरण 
करना चाहते हैं और इस प्राकृतिक उदारता के पलटे में अपनी नामवरी 
फेलाने की भी गुप्त अथवा प्रगट कारवाई नहीं करते बरंच दूसरों ही का 
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नाम चिसथाया हो » 7 हर एम नि स्वार्थ 
देशबधघु की ऊेने * र३ झशः व्गश ने 
बह उपकार दिंपा 4 ः झेल जि शाप - इन्‍्श फल 


हा 0 ४ 2 2 
की है पक * छ, ले, ०» राजा हल, 


लि कजई ज्ऊ के नस की 
कं टफओओ ५8 « ८ ५; $ हा आओ, हा / $ ज्ञोड्ा5गा 
+ 


पर इस अदाररला हे. कक + ' कि आओ: ५ गत 


2 हि द् ध्क ४१, «४ ई ५ अल कट हा हे 
'स्राह्मणा रु हा ग् है&। ७४.7६ हज हि 2० 40० है कई 2 ४ ५१ /0१) मल * 
बा ५ मा ध् 5, ०५२ ५ ॥ 
नामक एक दार्थिया प्रजा ०५ पा । वध हज. 2 २ हक 


हि न रा ब अह रू + मी दल द 
प्रकाशित होने खा दुदण पदक के कं हरी २०. पल, शिश्य आये; 


0 <7 ध् हज जग घी चर ०5 पा का 
बाबू चहौप्रमह सिर हज | नाल हा ५ यार आन भें 
| 
अं कुल ४ न लक 
और विहार भा विदा तय है डे आह के टन, इस माई शा किया 


गया था। मुग्यमों बलि नदी मे खर्च ह# परकाए कात धी। इतना हैं 
नहीं, हिम्दी फ्् हद मे अं हु भा कक तुत आई कं शो! 


89 ई. में भारत शुहीज शादिसकारई आपी लगे सिंश्य कामि 
समाज पत्र इस दिया। 7४ 727 का वश्यारखिर हे अह हें औ।र 
उनोंने घटना अधि अशज की सध्याकता वात ज। आप मंधाज में स्थामीय 
कबियों के अतिरिश्श कडिट भा कि को इशपा हे डी इमरशापूहिंगो 
पढ़ते थै। उमे परषयाया वश झा शिखश हद सका आर्णिक प्र हो म्राए 
में प्रकाशित होता था। परशुक्ष ह॥ इडन ४हा फा भोश संमध्यापूर्ति' था, 
कि मसंमाज का गम कल # का हश कोश खान प्रश्न + कहा जाता 
था। इसका पॉप जे 0४६ शा आडकए 2० शा प्रम्माणित हुआा। श्भिक्लू 
साहित्यकार छू अफनाथल कद्णा इसी मंपादण हे प्राषा भुखयाओों के 
अपुस्तार इसमे तीम जो हाझ परकर्भड्र बडे बा ऑिपश मिलता कै 
समस्यापूर्ति जे माय हे अवध पेय वूद्धि में इं पत्र का 
उल्लेखनीय योगदान सह पका अभी फ संदण खन्ना मे हला था। 


खड़ग किलाज प्रेस, परटथा मे प्रकाशिल फोनशर्डल ऑम्तिस पता शिक्षा 
है। 'शिक्षा” भी (8।7 हुं. को थे इकाशित हुई: इसके ए्थम संदादक एे 
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व्रकलत्रारायण सर्था थे। यह डबल डिमाई सोलह पेजी आकार में मृद्ठिः 
हांती थी। इसमें बालकों के लिये शिक्षा लिपयक नंद पुद्य कूप म छाप 
जाते थे। कभी-कभी इसमें समाचार भी छपते थे किल वे काफी अक्षिए 
होते थे। यह पत्रिका लगभग चालीस वर्षो तक प्रकाशित हुई। बाद रे 
इसमें साहित्यिक लेख और पुस्तक समीक्षा का पकाशय की झने लगा 
पहले यह साप्ताहिक पत्रिका थी, किन्तु कालावर में यह भामिक हुई। 
इसके सम्पादकों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा, प्रो० अक्षय पिश्व अत दर्ता प्रसाद 
त्रिपाठी के नाम महत्त्वपूर्ण है। शैक्षिक विकास के साथ आाहित्विक विकास 
के लिए भी 'शिक्षा' द्वारा किये गये पयल सराहनी4 कहे जा मकते है। 


उनन्‍्मीसवी शताब्दी के अन्त में प्रकाशित होनंवालो प्रमुख पत्रिकाओं में 
'आर्यावर्त' का भी विशेष स्थान है। ॥ अप्रैल 898 हू. क्ले पतना से 
आर्यसमाज के मुखपतन्र के रूप में यह प्रकाशित हआ। प्रारंप में इसका 
प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में हुआ किन्तु आगे अलकर यह 
साप्ताहिक हो गया। दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों की प्रस्तुति के साथ 
इस पत्रिका ने आर्यों पर कई उपयोगी लेखों का प्रकाशन किया! इतना 
ही नहीं, इसमें अन्य विधाओं की माहित्यिक रचनाएं भो >काशित होती 
थी। उन्‍नोसबी शताब्दी के अंत में ही प्रसिद्ध माहित्यकार हूं, इंत्क्री 
प्रसाद शर्मा ने आरा से “मनोरजन' नामक एक मनिसेधया को 
प्रकाशन सम्पादन आरंभ किया। तीन वर्षो तक प्रकाशित होमेवाला यह 
पत्र अपनी सुरुचिपूर्ण सामग्री और प्रखर संपादकीय दृष्टि ऋ% अशोक 
लोकप्रिय हुआ। इसमें शर्मा जी के अतिरिक्त आचार्य शिवपूजन अंबाध 
सहित कई महत्त्वपूर्ण साहित्यकारों को रचनाएं प्रकाशित झोली थी।इसी के 
आसपास आरा से ही साप्ताहिक 'राम' के प्रकाशन का विवशण: भी, 
मिलता है।” 'राम' भी साहित्यिक पत्र था और इसमें हिन्दी के मूर्धन्य 
लेखकों की रचनाएं छपती थी। 934 $ में इस पत्रिका के; किसी अंक 
में आचार्य शिवपूृजन सहाय का जस्टिस सर ज्वाला एसाद पर लिखी 
जीवनी छपो है।” कहना न होगा कि अपनी साहित्यिक साम्ग्मी और 
आदर्शवादिता के कारण साप्ताहिक 'राम' का थोगदान भी उल्लेखनीय 
रहा है। 


इस प्रकार, उन्‍नीसर्वी शताब्दी में बिहार ने हिन्दी की साहित्यिक 
पत्रकारिता को अनेक जीवंत और समर्थ पत्रिकाएं प्रदान किया। + केबल 
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गजधानी पटना से बल्कि भागलपुर, सम्योग्न, साश्ग और आग से भी 
कई साहित्यिक पॉत्रिकाओं ने विद्यर की साहित्यिक सजजव्कारिता क्री जीवंत 
को रेखांकित किया। अम्णिका दस व्यास द्वात सम्पादित 'फोयूप अवाह 
के अतिरिक्त 'श्रीकमला', प्रेमाभाकत', “हितकारि सत्सग?, “सूहस्थ 
'सारन सरोज” जैसे प्षेत्नीय घत्नं ने भी आहित्यिक सूथमशी का प्रमाने 
कर अपने-अपने क्षत्र में साहित्यिक परिर्तण का सिम्भाण किया 


वस्तुत: उत्तीमवी शादी पिहार के संदर्भ में पत्रकारिता की 
आरंभकाल है किलतु इस आग्शकाल में ही बिहार व्की हिन्दी साहितियोक 
पत्रकारिता के विकास में सबसे महत्तपूर्ण योगदान चाक्रीपुर, पटना हैं 
खड़्ग विलास प्रेस का रहा। यह प्रेस तत्कालीन हिल्‍्दी साहिलकारों के 
मुख्य केन्द्र था और भारतेनु युग के प्रायः ममस्त महत्त्वपूर्ण साहित्यकारों 
की रचनाएं इसी प्रेस से प्रकाशित होती थीं। इस प्रेस ने लगभग द् 
साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशम किया। उन प्ज्िकाओं में प्रमुख 
रचनाकारों को रचनाएं सहज ही उपलब्ध हो जाती थीं। इस प्रकार यहें 
स्पष्ट है कि बिहार की साहित्यिक हिस्‍्दी पत्रकारिता ने ने केबल विहार 
के ऐतिहासिक जागरण को अभिव्यक्त किया बहिल्क इसने हिन्दी की 
साहित्यिक पत्रकारिता का समक्ष रक्त अतिमान भी रखा! अन्तत, यहे कहीं 
जा सकता है कि हस्मीसती शवाब्दी को हिन्दी साक्चित्यिक पत्रकारिता के 
इतिहास में बिहार और उतस्प्रदेश का योगदान ही रसूवधिक है। 
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3७- “चम्पारन-चन्द्रिका' में ख़बन्नी जी ने एक भसूचना दी थी कि जो रामचन्द्र 
का पद्मबद्ध वर्ण खडीवोली के पद्म में करेगा, उसे प्रति पद्म 0 रु 
घुरस्कार दिया जायेगा। रामचरित मानस के आतकाद के लिये भी उन्हींने 
घोषणा को थी कि जो कमोई मानस का अनुवाद खडीबोली में करेगा, 
उसे प्रत्येक दोहे ओर चौपाई के लिये () रुपया पुरस्कार वे देंगे - खत्री 
स्मारक ग्रंथ, एप्ठझ - 3॥ 


37- राज हाई स्कूल, बेतिया के प्रधान पडित और प्रसिद्ध कवि 
गोपाल सिंह “नेषाली' के काव्य गुर। 
38- हिन्दी साहित्य और बिहार, भाग-चार, घृ०-०226 


39- बिहार की साहित्यिक प्रगति, प्रकाशक-बिहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, पटना। 
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पश्चिमी चम्पारन को हविन्दा (द्वितदाय रूम्करण यू 55 


आधुनिक हिन्दों क्र सिक्स मे सड़ग चखल्लास प्रस का शिका ही. 
धोरेचनाथ सिंह पृष्ठ 


ब० धागा ए छि6/ 7058-59 

आधुनिक हिन्दी के मिकास म॑ सगे विलाम प्र मी भूमिका, एप ॥72 
उपर्युक्त, पृष्ठ-72. 

खड- एक, सख्या « 23, « 


दसवें बर्ष का अक ॥॥-72 [संयुक्ताक) और व्थागइव ब्ई का पहला 
अंक! 


'ब्राह्मप', खंड-4, संख्या-एक्का। 

*द्राह्मण', खुंड-१0, संख्या-74 और १2, विशेष 'विज्ञपन, पृष्ठ - 44 
आह्ण, खंड-नौ, सख्या-१2, 'पहले इसे पढ़ लीजिए! 

बाह्मण, खड-छह, सख्य-१9 

“ब्राह्मण', खंड-सात, संख्या- 2. 

'ब्राह्मण', खड-आठ, संख्या एक, नवसम्भाषण, पृष्ठ - व 

शिवपूजन रचनावली, खंड-चार, पृष्ठ-69 7१, 


बिहार की हिन्दी पत्रकारिता, शैलेन्द्र शुमार मोहन, हिन्दी पत्रकारिता : 
विविध आयाम, भाग-एक, पृष्ठ-78. 


शिवपूजन रचनावली, खंड-चचार, पृष्ठ-83-85 


| 


बिहार की 'डिनदी साहित्यिक प्रकारिता/5व4 


बिहार की हिंदी माहित्िक प्रकाश को विकास यात्रा 
[4904-]947 ई०) 


बीझवी शनाकंी हा पुर्वाद साजनीतक हलचल, सांम्कृतिक जागरण 
और माहित्यिक उन्नयन का जाल है। व्य काल में जहाँ एक ओर देश 
को महात्या गांधी झा नेम्रत मिला अंगर्णा की दमन -नीति के खिलाफ 
देशवासी संगठित होने लगे, यहीं दुचसी आर पंजार माध्यमों का विकास 
हुआ और हिन्दी पहन्रकारिता की व्यापक प्रगति भी हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति 
इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपनी स्वतंत्रता के लिए 
संघर्ष करने की प्रदृत्ति, इस कालाबंधि में प्रकाशित होमेवाली हिन्दी 
साहित्यिक पत्रिकाओं में भी मिलती है। । 


बीसवी शताब्दी के आरम्भ तक बिहार की साहित्यिक हिन्दी 
पत्रकारिता एक दिशा प्राप्त कर लेती है। बीसवी शताब्दी के आरम्भिक 
तीन दशकों में बिहार में अनेक राजनीतिक छाटनाएं शाटित होती है। 
शोषण से ब्रस्त जनता का प्रतिकार आन्दोलन का रूप लेतां है! महात्मा 
गाँधी चम्पारन जाकर भिलहों के अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह करते है, 
असहयोग आन्दोलन शुरू होता है और पूरे प्रान्त में जागृति की एक नई 
लहर व्याप्त हो जाती है। इसी अवधि में बिहार अलग प्रान्त घोषित होता 
है। ये सारी घटनाएं इस कालावधि की पत्रकारिता को प्रभावित करती 
हैं। 'युवक', 'तरुण भारत', 'देश' जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन राष्ट्रीय 
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«० प्रकू कि । प्न॥, 5 पक 5 ४ 


हुक 


का पूर्ण गति देता है विवेय में प्रकाशित हिन्द 
को साहित्यिक पत्रकारशिति का परिचय मिम्नलिखित हें। 


बीसदी शताब्दी के आईभ में बिद्वार से निकलने बाली पत्रिकाओं # 
औरंगाबाद से प्रकाशित 'लक्ष्यी उपदेश लहरी' का उल्लेखनीय स्थान है| 
कालान्तर में यही पत्रिका लक्ष्मी! के नाम से गया से प्रकाशित होने 
लगी। इसके संस्थापक राय काहय लध््मीनागयण लाल थे। इस पत्रिका 
का अपना मुद्रणालय था और यह ॥927 ई० तक लगातार प्रकाशित होतीं 
रही! ! इसके संपादकों म॑ लाला भगवान दीम भी एक थे। “लक्ष्मी! 
मूलत: साहित्यिक पत्रिका थी और द्विवेदीयुगीन महत्त्वपूर्ण साहित्यकारों की 
रचनाएं इसमें प्रकाशित होती थीं। “लक्ष्मी' ने बिहार की साहित्यिक प्रगति 
के लिये एक समर्थ रचनात्मक मंच तेयार किया। माप्िक “लक्ष्मी” ने 
रचनात्यक साहित्य के साथ अनेक आलोचनात्यक रचनाओं को भी 
प्रकाशित कर अपनी समग्र साहित्यिकता का परिचय दिया। लक्ष्मी” में 
प्रकाशित कुछ लेख है- 'नाटक', ” “हिन्दी कवियों की अनोखी सूझ, 
'सुख और शांति',  'अरे आनन्द * मनन्‍नूलाल पुस्तकालय, बोध गया 
में आज भी “लक्ष्मी' की फाइल उपलब्ध है। बीसवी शताब्दी के आरभ 
में ही गया से “उपन्यास कुसुमांजलि', 'साहित्य माला', 'विद्या' एंव 
“हरिचन्द्र कौमुदी', नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। अल्पकाल तक 
प्रकाशित होनेवाली इन पत्रिकाओं ने भी अपनी समर्थ साहित्यिक दृष्टि का 
परिचय दिया। गया क॑ देव नामक स्थान से प्रकाशित होने वाला मासिक 
पत्र 'कृष्ण' भी अल्पजीबी पत्र था किन्तु इसके बावजूद उसने विचारपरक 
साहित्य को महत्त्व दिया] 


902 ई० में दरभंगा से “मिथिला मिहिर” मामक पन्निका प्रकाशित 
हुई। “मिथिला मिहिर! वस्तुतः द्विभावीय पत्रिका थी और इसमें हिन्दी एवं 
मैथिली की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। यह भी अपने चास्तविक स्वरूप 
में साहित्यिक पत्रिका थी और अनेक नये साहित्यकारों को इससे 
अभिव्यक्ति का एक सार्थक मच प्रदान किया। इसी समय आरा से बाबू 
ब्रजनन्दन स्ह्यक के संपादकत्व में साहित्य पत्रिका' नामक एक प्रौढ 
साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित हुई। बस्तुत: यह नागरी प्रचारिणी सभा, आश 
की ओर से रं सकलनारायण शर्मा के संपादन में प्रकाशित होनेवाली 
“नागरी हितैधिनी पत्रिका' का ही परिवर्तित रूप थी। * 'यथे दोनों पश्रिकाएं 
शुद्ध साहित्यिक पत्रिकार्य थी। राष्ट्रभावा और नागरी लिपि के प्रचार के 


बिहार को द्विम्दी 


साथ समथ आर कांतयां का इसमे प्रकाशन 
हुआ 

आग प्रास्ण्ण से ही साहित्य का कंद्र रहा हे। काशी के सीधे सम्पर्क 
में रहने के कारण आश साहित्यिक चेतना से सम्पन्न श्षेत्र माना जाता रहा 
है। आश से निकलनेदाली इन होना पत्रिक्राओं ने बिहार को साहित्यिक 
पत्रकारित को न कंबल समृद्ध किया। अपितु उसे एक सार्थक स्वरूप 
भी पदान किया। प्रसिद्ध साहित्यकार के कहेक्‍टी फ्र शर्म ने आरा से ही 
“मनोरंजन”! नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन-संपादन आरंभ किया। 
“मनोरजन' कअ्षपनी स्तरीब सामग्री और समर्थ सयोजन के कारण काफी 
चर्चित हुआ। तीन वर्षों तक प्रकाशित होनेवाली इस पत्रिका ने 
ट्विवेदीयुगीन हिन्दी साहित्य को ममृद्ध करने के साथ हिन्दी पत्रकारिता की 
जीवत साहित्यिकता का प्रतिमान भी प्रस्तुत किया। आरा से इसी समय 
“राम! नामक एक साहित्यिक पत्र के प्रकाशन का विवरण भी मिलता है।” 


3905 ई० में मोतिहारी से “कसुमांजलि' नामक मासिक पत्रिका 
प्रकाशित हुई इसका पहला अंक जनवरी माह में मोतिहारी के क्राउन 
प्रस' से क्रण्योेय आनन्द बिहारी वर्षा द्वारा प्रकाशित किया गया था। 
हिन्दी की प्रगति और साहित्यकारों का निर्माण करना ही उनके जीवन 
का मूलभूत उद्देश्य था। प्रारंभ में यह 48 पृष्ठों की पत्रिका थी किन्तु 
98 ई७ में मूल्य को यथावत रखते हुये इसके पृष्ठों में कमी कर 
दी गई और यह 32 पृष्ठों में प्रकाशित होने लगी। यह पूर्णत. 
साहित्यिक पत्रिका थी और ॥920 तक इसने बिहार में साहित्यिक 
जागरण के लिये ऐतिहासिक कार्य किये। इसमे उपन्यास, नाटक, 
क्रहानी, समालोचना, व्यंग्य, कविता, निबन्ध आदि विभिन्न विधागत 
रचनाएं छप्ती थी। कभी-कभी इसमें राष्ट्रीय समाचार भी प्रकाशित होते 
थे। एक उदाहरण द्रष्टव्य है : ''मोतिहारी की कचहरियों में काम करते 
हुए कुछ उत्साही सुजनों ने मिलकर स्वदेशी व्यवसाय को यथाशक्य 
उनत करने की इच्छा से यहाँ “चम्पारन श्री लक्ष्मी शिल्पशाला' नाम 
का एक कार्यालय स्थापित किया है जिसमें अभी बम्बे के सलमेशन 
आर्मी का बना एक करथा और जुलाहोंवाला एक पिटलूम चल रहा 
है। अभी उस दिन कर्मयोगी महात्मा गाँधी ने शिल्पशाला में पदार्पण 
कर इसके संचालकों को उत्साह के साथ-साथ “काम की कितनी बातों 
का उपदेश दिया। कथधि में कहा है- 'मंदाकिनी जल परस ते, कौन 
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साप नहा कटे गए चअम्पारण जिले क॑ सबंध में महात्मा गाधी के 
जनुग्रह कुछ इसी तरह का दीख पडता है * 


१9॥] ई० में बिहार थिवासाफकल फड़रशन द्वारा 'आत्मविशद्या! 
पश्मिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ इसका प्रवेशाक मार्च में छण और 
इसके सम्पादक कोकुललद पद्ाद कर्या थे। इस पत्रिका ने भुख्य रूप से 
धार्मिक पुनर्जागरण पर बल दिया। इसका उदेश्य समाज का धार्मेक 
रूढियों से मुकत करना था। इसमें मानव प्रेम को रखांकित कब्गेबाल 
साहित्य का प्रकाशन होता था और पुस्तक समीक्षाएं भी नियमित छपती 
थी। इस प्रकार साहित्यिक पत्रिका के रूप में भी इसका उल्लेख 
अनपेक्षित नहीं है। चार वर्षो तक निकलमेबाली यह पत्रिका पहले 
भागलपुर से प्रकाशित हुई, किन्तु शीक्ष ही इसका प्रकाशन पटना से होने 
लगा। 


98 ई० में पटना से दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ- 
'प्रजाबंधुट और 'पाटलिपुत्र। 'प्रजाबन्धु' साप्ताहिक पत्र था और शेर 
अ्ाव तथा जीवानंद शर्मा ने इसका प्रकाशन आरंभ कराया। पटना सिटी 
से प्रकाशित हांनेबाली इस साप्ताहिक पत्रिका ने अपने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण 
के साथ साहित्यिक स्वरूप को भी बनाए रखा। 'पाटलिपुत्र' हिन्दी की 
एक समर्थ पत्रिका के रूप में चर्चित हुआ। इसका संपादन सुप्रसिद्ध 
बेरिस्टर काशी असाद जावश्रवाल ने किया। इस पत्रिका के स्वरूप को 
स्पष्ट करते हुये ड9 आनन्द करायण शर्मा ने सच ही लिखा है- ““गरचे 
इसमें इतिहास-पुरातत्व-संबंधी लेख अधिक छपते थे, लेकिन जायसवाल 
जी के क्रान्तिकारी विचारों ने इसे लोक-जागरण का भी संदेश-घाहक 
बना दिया। जायसवाल जी के बाद क्रमश: बाबू सोकर सिंह चौक्षणी और 
जरसताथ पत्रिफाती इसके संपादक हुए, पर इसमें वह तेजस्विता नहीं रह 
गई। ” ? “पाटलिपुत्र' पुरातात्विक और ऐतिहासिक सामग्री के लिये भले 
ही चर्चित रहा हो किन्तु इसमें साहित्यिक सामग्री का प्रकाशन भी कम 
नहीं हुआ है। हिन्दी के मूर्धन्य प्रारंभिक कहानीकार पं» चन्धरधर शर्मा 
गुलेरी की कहानी “बुद्धू का कॉथ' याटलिपुत्र में ही प्रकाशित हुई 
थी |! १0 


साप्ताहिक 'पाटलिपुत्र! का प्रकाशन हथुआ नरेश के एक्सग्रेस प्रेस से 
हुआ था। यह राष्ट्रवादी पत्र था और इसका मूल उद्देश्य भारतीय 


बिहार की (हिन्दी साहित्यिक 


जनजावन म॑ राष्ट्रीय चतना का प्रसार करना था डॉ७ न छह 
माह तक हां टसका सम्णदन किया किन्तु इस अल्प अवधि में भी उन्हाने 
स्पष्ट घ्येषणा की, "विश्व परिवेश म॑ अंगरेजी सरकार युद्धों में फेंस चुकी 
है और उसे अपनी कमजोर स्थिति का आभास होने लगा है। इसीलिए 
भारतचर्ष के स्वातंत्रय आंदोलन को भी वह सख्ती से कुचल देना चाहती 
है! ताकि थह उपनिवेश भी इसके हाथों से न निकल जाय। परतु सरक्षार 
को यह सोच लेना चाहिए कि वह देश-प्रेम की व्यापक उत्तेजना को रोक 
सकने में अन्ततोगत्वा असफल रहेगी।” “ गाँधी जी की चम्पारम-यात्रा 
की सार्थकता को रेखाकित करते हुए “पाटलिपुत्र' ने लिखा था- 
“गाँधी जी को प्रवृत्ति, स्वभाव और काम करने में वैधानिक तरीकों से 
पूरे राष्ट्र का कान एक वैसे व्यक्ति के द्वारा संभव हो ही नहीं सकता 
जो सविनय अवज्ञा का एक निष्ठावान प्रवर्तक है . . . . . उनके काम 
में जितना भी अडंगा लगाया जाय, जनता उतनी ही उत्तेजित और दृढ़ 
सकलप थुक्‍त होती जाएगी। इसलिए इस अवसर पर एकमात्र बात जो 
कही जा सकती है वह यह है कि उनके काम को शांतिपूर्ण ढंग से चलने 
दिया जाय।” “ १92 ई तक यह पत्र मियमित प्रकाशित होता रहा, 
किन्तु उमर बाद प्रकाशक और सम्पादक के मतभेद के कारण इसका 
प्रकाशन स्थशित हो गया। बाद मे ॥924 ई० में इसके कुछ अक आरा 
से भी प्रकाशित हुए। 


39॥5 में आर्यप्रमाज की माप्निक पत्रिका 'जिज्ञासु' का प्रकाशन 
शुरू हुआ। यह भी धार्मिक पुऑर्जागरण की पत्रिका थी, किन्तु इसका 
साहित्यिक मूल्य भी कम नहीं थी। यह सचित्र पत्रिका थी। हरिगाराबण 
शर्मा और वीरकेश्वर सिंह इसके सम्पादक थे। इसके प्रथम अंक में ही 
सम्पादक ने इसके उद्देश्य को घोषित करते हुए लिखा, “प्यारे 
देशवासियों! राजनैतिक दृष्टि से भारत की वर्तमान अवस्था गिर चुकी 
है, हम पंगु होते जा रहे है। अतः ऐसी छडी में आप अपना सच्चा 
हितैषी निःस्वार्थ समुपदेशक “जिज्ञासा का आदर कौजिए, यथोचित 
प्रोत्साहन दीजिए, क्‍योंकि आप ही के हितार्थ नाना विघध्न-बाधाओं को 
पार कर यह आपके पास आया है। अतः अनुरोध है कि आप अपने 
उत्तड्भायित्व को 'सोधिए-विचारिए। ' 3 'जिज्ञासु' ने अतीत गौरव का 
स्मरण कराते हुए देशवासियों को जागृत करने का रचनात्मक प्रयत्न भी 
किया था- 


59/बिहार की हिन्मी साहित्यिक पत्रकारिता 


हाँ एसा गत्र ण दो सब जाति जाग उठ 
भर लोक में दिला दो समान भानवाजा 
चुपचाप बेठने का बह वक्त अब नहों हें 


यों. बेजबा रहोगे, कब तक जबान बालों ॥”? 


१५20-24 में मुजफ्फरपुर से प्रसिद्ध साहित्यकार लालिह कुमार ।सिद्ट 
नटवर के सम्पादन में 'आशा' नामक यमत्रिका आरम्भ हुई किस्तु तीन-चार 
अकों के बाद ही इसका प्रकाशन स्थगित हो गया। ॥920 में ही अं 
राजेद्ध अषाद ने पटना से 'देश' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 
आरंभ किया। आरंभ में राजेद्ध बाबू ही इसके संपादक थे। बाद में 
आचार्य बल्रीगाथ वर्मा इसके संपादक हुये। + इसके सम्पादक मंडल में 
ये रामचन्र तिवेदी, पं» मथुरा प्रसाद दीक्षित, श्री गंजाधर प्रसाद अम्पष्ठ, 
पं» पारसनाथ ज्िपाठी ओर पोर मुहम्मद मूनिस सक्रिय थे। बस्तुत: “यह 
गंधीवादी विचारधारा-प्रधान शुद्ध राष्ट्रीय पत्र था। बिहार क पत्रों में 
इसका वही स्थान है, जो उत्तरप्रदेश के पत्रों में यश शंकर विद्यार्थी के 
“प्रताप' का था। इसकी संपादकीय टिप्पणियों और प्रखर देशभक्रितपूर्ण 
कविताओं ने पाठकों को विशेष प्रेरणा ढी।” 7 इस प्रकार, यह स्पा्ट 
है कि अपने मूल रूप में राष्ट्रवादी होने के बावजूद, 'देश' ने यर्वाष्त 
साहित्यिक सामाग्रियाँ प्रकाशित कों। 


3924 ई में पटना से प्रकाशित होनेबाले “तरुण भारत” को भी 
प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रों में परिगणित किया जाता है। पटना, चौधरीटोला के 
रईस मरगेशवर अलाद सिह ऊर्फ लाल बाबु ने इसका प्रकाशन कराया। 
उस्तुत: यह गाँधी जी द्वारा संपादित “यंग इंडिया' का हिन्दी रूपान्तर था। 
मरश्य प्रद्ाद दीक्षित इसके संपादक थे और घमरवृक्ष बेगीएशी उनके मुख्य 
सहयोगी। गाँधीवादी पत्र होने के वावजुद यह अपने उप्र दृष्टिकोण के 
कारण काफी चर्चित हुआ। इतना ही नहीं, उप्र दृष्टिकोण के कारण ही 
इसके स्वत्वाधिकारी नागेश्वर बाबू को जेल की यातना भी झेलनी पड़ी 
थी।  इमके कुछ अंकों का संपादन फं, बदुकदंव हझार्या ने भी किया था 
किन्तु उनके संपादन में यह पत्र अपनी तेजस्विता की रक्षा नहीं कर सका। 

चैत्र 4978 वि. (92) ई०) में आरा से आचार्य शिवपृजन सहाय के 
सपादकत्व मे॑ “मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 


आरंभ हुआ बस्तुत: यह आरा की मारवाड़ी सुधार समिति का मुखपत्र 
था। मारवाड़ी सुधार समिति की स्थायना तीन मारवाड़ी नवयुवकों श्री 


बिहार की हिची साहिध्यिक 


नवरग लाल पुल्स्यान श्रो हरिद्वार प्रसाद जालान और श्री दुर्गा प्रसाद 
योहार न 3920 ई० में की थी ” इस पत्रिका ने अपने उद्देश्य को 
गैखाकित करत हुये लिखा- इसका प्रधान उद्देश्य केबल मारवाडी-समाज 
को क्रीतियाँ को दूर करके उस समाज का वास्तविक परिष्कार करना 
ही है। इसके द्वाया समय-समय पर मारवाड़ी समाज की कृप्रथाओं को 
तीज़ एवं निर्भीक आलोचना की जायेगी। मारवाडी- जाति की उन्मति का 
अपना शकमात्र लक्ष्य बनाकर यह झ्तदा निष्पक्ष भाव से अपने मन्तंव्य पर 
डूटा रहेगा। यदि इसके द्वारा मार्वाडी-समाज का कुछ भी मगल-साधन 
हा सका, हो यह अपना जन्म सार्थक समझगा।'! 


'मारवाडी-सुधार' वैस एक जातीय पत्रिका थी किन्तु इसमें साहित्यिक 
रचनाएं भी प्रकाशित होती थीं। इतना ही नहीं, राष्ट्रीयशी के स्वर 
का भी इसके द्वारा मुखर किया जाता था। इसके संपादकीय वक्ततव्याँ 
में स्वर्य आचार्य शिवपूजन सहाय ने कई महापुरूषो की जीवनिया 
लिखकर हिन्दी के जीवनी साहित्य को विकसित किया है। ऐसी 
जीवनियों मे 'विजयी विद्यार्थी + “पं, भवानी दयाल जी की हिन्दी 
सेवा” “' आदि प्रसिद्ध हैं। ललित निबधों में “वसंत का स्वागत' 
विशेष महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य है- “सुबह का 
वक्‍त था। तड़के ही मीठी नींद लगी थी। पपीहे की मधुर-मधुर 
रट ने नींद उचस दी। आँखों का सुख जाता रहा। कानों का सुख 
सरसाने लगा। पपीहा भी अमृत बरसाने लगा। आनन्द से हृदय थिरकने 
लगा। प्राणों में पुलकावली छा गई। अनायास अन्तरात्मा ने पुकार 
कर कहा - आओ, आओ, प्यारे वसन्‍्त।) आओ प्रजारंजक ऋतुराज। 
आओ। कुसुम-किरीटी! आओ। सुमनशर सखे! किन्तु, हाँ, हाँ संभलकर 
आना, मचलकर नहीं। सबल होकर आना, निर्बल होकर नहीं। सफल 
होने आना, विफल होने नहीं।” “ 


“मारवाडी-सुधार' में सटीक व्यंग्यों का प्रकाशन भी हुआ है। ऐसे 
व्य॑ंग्यों में “किरानी की त्िमूर्ति' प्रसिद्ध है। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है- 


/ उश्चयय गूर्ति- सुबह में हाट-बाजार करना, रसोई बनाना, 
कपडे कचारना, बच्चे-कुच्चों को गोद में लेकर खेलाना, सनेक 
घरेलू कामों में गृहेणी कौ सहायता करना। इस प्रकार 
प्रातःकाल में किरानी स्त्रीलिड्ठे. है। 


6]/निहार की इहिन्‍्दी- 


द्वितीय यूर्ति दस बजते ही गेजी कमान की धुन में 
आफिस जाना और वहा काल्हू के बेल ही तरह हाडताड 
पमिहमत करक शाम त्क खटते रहना बीच बीच मे मालिक 
क्री कनेटियाँ और झिंडकियाँ तथा स-बूट पदाधात सहन 
करना। इस प्रकार बह दिन में गुल्लिड्, है। 


“तक्ीय मूर्कि- दिनभर खडने और पदाब्ातपूर्वक अपमान 
सहते रखने से, रात को बेचारा किरानी देह के दर्द से सुस्त 
हो जाता है! घर आते ही निर्जीव की तरह सो जाता है। 
इसलिये वह रात को नपुंमक लिड्ढ. है।” ?* 


इस व्यंग्य में + केवल किरानियों की दुर्व्मवस्था का चित्रण किया गया 
है बल्कि उन प्रक्रियाओं पर प्रहार भी किया गया है जो इन दयनीयताओ 
का कारण रही है। अपने समकालीन पत्नों पर भी 'मारवाडी-सुधार' 'ने 
व्यंग्यात्यक्' प्रहार किये थे। पत्रों की आर्थिक अममर्थशा और 
स्वत्वाधिकारियों के अकारण हस्तक्षेप की ओर भी इस पत्रिका ने संकेत 
किया था। आदर्श को शरण हत्या शीर्षक संपादकीय में इस तथ्य को 
देखा जा सकता है- “मेरे हाथ में दो पत्र है। एक तो यह और दूसरा 
“आदर्श। दोनों ही के प्रकाशक मारवादी हैं। यह 'सुधार' तो मारवाडियों 
की एक सार्वजनिक संस्था का मुखपत्र हे, पर 'आदर्श' एक खास व्यक्ति 
की निजी सम्पत्ति है। ईश्वर की कृपा से दोनों ही पत्र मुझे ऐसे मिले 
कि भारय को कोसने के सिद्रा और कोई चारा नहीं। माग्वाडी- समाज 
की उदासीनता से 'सुधार' का बेड़ा शुरू से ही मंझधार में ऑट्का णड्धा 
है और 'आदर्श' का बेडा तो तीर ही की रेत में धंस गया। जिस समय 
'आदर्श' का सम्पादन मेरे काँपते हुये हाथों में जबरदस्तो सौपा गया, उस 
समय ऐसी-ऐसी लम्बी आशाएँ मेरे सामने उपस्थित की गयीं कि साहित्य 
सेवा के नाथ परे स्वार्थसिद्धि का बीडा मैने झट उठा लिया भावी 
आशाओं पर विश्वास करके मुझे आग्रह और अनुरोध अंगीकार करना 
पड्डा। किन्तु नतीजा बुरा हुआ पाँच अंक निकलकर “आदर्श' बंद हा 
गया।” “* हिन्दी साहित्यकारों के निधन यर भी इस पत्रिका ने शोक 
व्यक्त करते हुये उनके महत्व को रेखाकित किया है। उद्ाहरणार्थ- 
“हिन्दी का दुर्भाग्य! “” शोर्षक संपादकौय देखा जा सकता है। 


पटना सिटी से १92] ई में ही 'चैतन्य चन्द्रिका' नाम की मासिक 
पत्रिका अकाशित हुई इसका पहला अक फाल्गुन ॥978 वि (4927 ई०७ 


मे प्रकाश हुआ यह प।)त्रका भो अपना सांहांत्यकता क कारण चचित 
हुई. असमय ही हो जाने के कारण इस पर सुधी 
आलाचकों और अन्‍्वेषकों का ध्यान नहीं गया। “क) इस चत्रिका के 
दुसरे अंक में आचार्य शिवपूजन सहाय का “प्रेम मन्दिर के प्रेम पुजारी 
का परलोक प्रस्थान" नामक एक स्मृतिलेख छपा था। “” इस लेख में 
आचार्य शिवजी ने आरा निवासी श्री देवेन्द्र प्रसाद जेन की सार्थक हिन्दी 
सेवा का उल्लेख फरते हुये उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धाजलि दी है। छह 
पृष्ठों के इस स्मृतिलेख म॑ उन्होंने जैन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को 
सारी विशेषताओं को रेखांकित कर दिया है। यह विविध विषयों से 
विभूषित एक महत्वपूर्ण पत्रिका थी ओर इसका सम्पादन भारतेन्दु युग के 
प्रसिद्ध शाहित्यकार राधाचरण गोस्वामी के पुत्र कृष्ण चेतत्य गोस्वायी ने 
किया। वस्तुत: यह चेतन्य सभा की पत्रिका थी और चैतन्य सभा का 
उद्देश्य ही राष्ट्रभापा हिन्दी और नागरी लिपि का विकास था। पत्रिका के 
मुखपृष्ठ पर यह पत्र छपता था- 


““खिले चद्रिका यों तमोनाश हो, 
नहीं चेतना का कभी हास हो, 
सदा ज्ञान-पीयूप की वृब्टि हो, 
नए भाव की दंश में सृष्टि हो ।!! 


यह महत्त्वपूर्ण हिन्दी-पत्रिका थी और इसमें उस समय के चर्चित 
कवियों की कदिताएं छप्ती थी। लगभग एक वर्ष तक यह प्रकाशित 
होती रही। 


अप्रेल 924 ई० में पटनासिटी से प्रकाशित 'गोलमाल' एक प्रमुख 
साहित्यिक-पत्र था। इस हास्यव्यम्य प्रधान साप्ताहिक के प्रकाशन के मूल में 
कलकत्ता से प्रकाशित '“मतवाला' की मुख्य प्रेरणा थी। एक मारवाड़ी युवक 
दीनाकाथ िंगातिया ने इसका प्रकाशन आरम्म किया था और आखर्य 
शिवप्जन सह्यय का मार्गदर्शन इस पत्र का प्राप्त था। इसका सम्पादन 
गबवृक्ष बेनीयुरी करते थे, किन्तु सम्पादक के रूप में सिंगतिया का नाम 
छपता था। इस संबंध में मेनीपुरी जी ने लिखा भी है, “एक मारवाड़ी युवक 
दीनानाथ सिंगतिया व्यंग्य और हास्य प्रधान पत्र निकालने की फिक्र में है और 
उन्होंने शिवपूजनम जी को एक आदमी देने के लिए आग्रह किया था जिससे 
मेरी बुलाहट हुई थी। पतन्न का नाम रखा गया 'गोलमाल' और पहले अंक के 
सभी शीर्षक और लेख शिवपूजन जी मे ही ठीक किया मुझे 
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समझा बुझाकर, तरह-तरह ये प्रोत्साहित कर मुझमें आत्मविश्वास की भावना 
भर शिवपूजन जी चले गए। छह महीने तक पटना मिर्ट से 'गोलमाल' 
निकलता रहा। 'स्टेट्समैन' तक ने उस पर टिप्पणी की। मित्रों के प्रशंसा की 
जड़ी लगा दी, बुजुर्गों ने खूंब सगहा। शिवपूजन जी हरेक अंक के बाद एक 
खत लिखते, मुझे खूब बढ़ावा देते और नई-नई सलाहें भी देंते रहे" “” 


“गोलमाल' दस पुष्ठों का एक लोकप्रिय साप्ताहिक था और कई 
“स्थायी सता के साथ इसका सम्णदकीय भी व्यंग्य से परिपूर्ण होता था। 
एक उद्हरण द्रष्टव्य है- “कर्जन नाम से हिन्दुस्तानी जैसे ही भड़कते हें 
जैसे लाल कपड़ा को देखकर बेल। लार्ड कर्जन कैंची लिए कान फटफटा 
रहे है। दाढ़ी हिन्दुओं ने खुद मूँड ली, चुटिया मुसलमानों ने मुडवा दी 
और मूंछों को लार्ड कर्ज न संफाचट कर दिया! अब न मालूम थे नए 
कर्जन क्‍या मुद्धेंगे?'” “* इसका स्थायी स्तम्भ 'गुद्ध दृष्टि! भी हास्य 
और व्यंग्य से परिपूर्ण होता था। - “कमीशन ने शिमले में शहादतें लेनी 
शुरू कर दी और एक-एक कर गर्दनिया पाए हुए 'मिनिस्‍्टयें को न्योता 
देकर आटे-दाल का भाव पूछना शुरू कर दिया तो सब-क-सब एक 
स्वर से काँख उठे तौबा-तौबा! गए तो थे सुधार पर निसार होने लेकिम 
इधर सरकार और उधर माननीय मेंबरों की दुलत्तियाँ खाकर सौखना पड़ा 
कि सुधार निस्सार हैं और हम मिनिस्टरान तो धोबी के कुत्ते की तरह 
न घर के रहे न घाट के। न सरकार हमें अपने भेदों से अवगत कराएगी 
और न ही हम पर प्रतिनिधि वर्ग विश्वास करेंगे। इसलिए जरूरत है कि 
फौरन से पेश्तर सुधारों का सुधार किया जाय क्‍योंकि 60-70 हजार का 
तोड़ा लाद लाते बकत तो अगूर मीठे थे परंतु गर्दनिया मिलते ही खट्टे 
हो गए। ” ?? कुछ दिनों के लिए इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से भी 
हुआ। यह पत्र एक वर्ष ही प्रकाशित हुआ किन्तु अपनी प्रद्धर व्यंग्य दृष्टि 
के कारण काफी लोकप्रिय हुआ। 


चसंत पंचमी 926 ई० से लहेरियासराब, दरभगा से प्रकाशित 
होनेवाला 'बालक' बाल-साहित्य की लोकप्रिय पत्रिका के रूप में काफी 
चर्चित हुआ। इसका संपादन आचार्य सयलोचन शरण, आचार्य शशिवप्जन 
सह्यय, साग्बृक्ष बेहीएसी और काविवर य्रमदयाल फण्डेय जैसे समर्थ 
साहित्यकारों ने किया। 'बालक' बाल साहित्य की प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिका 
के रूप में दीर्घजीवी रहा। 7926 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर 
से जयवमायक्‍ण लाल के सम्पादन में पटना से 'महावीर” नामक पत्र का 
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प्रकाशन आरा छुपी. नी पा अख फा श्रघार ५७ था कस्तु इसके 
अदयाक का विशप साहितिक मृत्य ह 


बिहार को साहिशिआ पशकाशिण के दोज में युवक का प्रकाशन पक 
अविस्मस्णीय घद़ना हैं। हकदार डडहे हैं. में ही समदृक बेगोीउसी और 
बाबू गंगाशिरय हिला | भपुवत्त सपा दफृत्थ में यह प्रकाशित हुआ था। 
कुछ जगह जमा: में फए 3 हे इक प्रहाडित होने का विवरण भी 
मिलता है। * चीसठ पलों की रू म्यपिक शप्रिका समाजणादी बिचारों 
की वाहिका थी। उसके झाउपस्ल डा अक्याड्ित होनों था "शक्ति, साहस 
और साधना का शावित।। (संस वराए्जी अंदोगं में यड़ छंद प्रकाशित हाने 
लगा- 


पसफलता घई अधप्त भहीं इम्हें कया जात, दे चके प्राण ! 
विश्व को चाहिए ततच्द खिनलराग्न नहीं केवल अपना बलिदान |]! 


चुवका अपने सेमंभ का संर्मश्िक लोकप्रिय पत्र था। अपनी 
वैचारिकता, साहित्यिकता जोक आग़गा के कारग इसने पर्याप्त ख्याति अर्जित 
की थी। इक वर्जाहता को -ग किले करते हुवे डॉ आनन्द नारायण 
शर्मा ने शच मो लिखा है बह सगाजमारी विचारधारा का सतेज 
माप्तिक था, पिसने झपये अरनिरर्ण हंग्जर्सों ऋतिकारी कविताओं और 
ओजस्थी निर्धधा के परथक शशज का आदालित कर दिया। इसकी 
तेजस्विता का करा अनशन इसमे भी दाता है कि अनेक बार इसके 
कार्यलषिय पर क्रापा पशा आर आज जब्व किये गए।' २ अपनी प्रखरता 
के कारण यह अन्न हल्कालीन मरकार को कुदप्टि का शिकार हो गया। 
बस्तुत: “ऐसी सामगिकताएण और यगानुकल चेतना का प्रतिनिधि पत्र 
पहले कभी नहीं निकला था। 





एक 
बज कर 


बीसवी शताब्दी के तीसरे दशक में उन्यारम से भी कई महत्वपूर्ण पत्रों 
का प्रकाशन हुआ। हेंस पन्नों में 'अग्रहरे सेवक, 'निर्भीक' और 'आदर्श' 
जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी प्र उल्लंखभीय है। 'अग्नहरि सेवक! वस्तुतः 
जातीय मासिक पत्रिका थी किम्तु इस हिन्दी के प्रसिद्ध वैश्य कवियां की 
रचनाएं प्रकाशित ह्राती थीं शप्टकाब मेधिलीएरण गुप्त की प्रसिद्ध कविता 
“अच्छी आँख मिचौनी खेली' प्रथमतः इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 
श्री वैजजाथ' अक्ाव अग्रही इसके संणदक थे। बह मोतिहारी क॑ कमला प्रेस 
से- मुद्रित होकर प्रकाशित होता था। 'निर्भीक' राष्ट्रीय विचारों का सवाहक 
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पत्र था और पाण्डेय आनन्द निहारी वर्मा इसके सम्पादक थे मात्र 
दो वर्षों तक प्रकाशित होनवाल इस पत्र न शष्ट्वाद का स्वर मुखर किया 
और प्रखर राष्ट्रवादी रचनाओं को प्रकाशित भी किया। “भादर्श' का 
प्रकाशन 924 ई० में मोतिहारी से हुआ किन्तु अग्रेजी सरकार की कुदृष्टि 
का शिकार होने के कारण यह तुरन्त ही कालकवलित हो गया। “आदर्श! 
में भी 'साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होता था। 


नवम्बर 930 ई० में सुल्तानगज से 'गंगा' नामक साहित्यिक मासिक 
पत्रिका प्रकाशित हुई। इसके संस्थापक बमैली राज के कुमार काबू 
कृप्यानन्द सिंह थ। फं यमंयोविन्द तिवेदी इसके प्रधान संपादक थे और 
कफ योतनाध हझ7 तथा पगशिक्‍्ए्जन सह्यय ने इसका संपादन किया। अपने 
उद्देश्य को स्पष्ट करते हुये इसने लिखा- “गंगा सदैव साहित्य-वृक्ष का 
मूल चिन्तन करेगी। काव्य, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, खगोल . . 
कला संबंधी लेख, रगीन चित्र . . , . . शिक्षाप्रद कहानियाँ . . . , 
आदि का प्रकाशन 'गगा' में होता रहेगा!” इस पत्रिका का 
'पुरातत्वांक' अनूठी शोध-सामग्रियों से परिपूर्ण था। आज भी अपनी 
शोधपरक सामग्री और कलात्मक संचयन के कारण यह अक याद किया 
जाता है। 'वेदांक' और 'विज्ञानांक' भी इसके प्रसिद्ध विशेषांक है। 
*पुरातत्वांक' का संपादन महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया था। 


“गंगा के प्रवेशांक में निवेदन करते हुये आचार्य शिवपूजन सहाय ने 
इस पत्रिका के प्रकाशन को बिहार का अहोभाग्य माना है और लिखा 
है- “हिन्दी पतन्न-पत्रिकाओं के लिए ऊसर कहे जानेबाले बदनाम 'बिहार 
प्रान्त॒ का यह परम सौभाग्य है कि श्रीमान्‌ कुमार कृष्णानन्द सिंह बहादुर 
के संरक्षण में प० रामगोविन्द त्रिवेदी वेदान्त शास्त्री के प्रधान सम्पादकत्व 
और पं» गौरीनाथ झा व्याकरणतीर्थ क॑ प्रवर्तकत्व तथा सम्यादकत्व में 
“गंगा' जैसी सुन्दर पत्रिका निकल रही है। श्रीमानू कुमार साहब का 
हिन्दी-प्रेम निस्सदेह अभिनन्दमीय एवं आदर्श है। आपका उत्कट उत्साह 
और आपकी उद्भट उदार्ता देखकर अनायास ही विश्वास होता है कि 
बिहार के ललाट पर बरसों की जमी हुई कलंक-कालिमा को अवश्य ही 
भो बहावेंगे। पुनः जिवेदी जी और झा जी के समान प्रकाण्ड विद्वानों का 
सहयोग प्राप्त हो जाने से “सोने में सुगन्ध' वाली कहावत चरितार्थ हो 
गयी है। प्रधान सम्पादक ज़िवेदी जी के विशेष परिचय की कोई 
आवश्यकता नहीं है। हिन्दी-संसार में 'आर्य-महिला' का सफल संचालन 
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जार परपदुपु पतला सनापात का सराहनोय सम्पादन करके जाप यथेष्ट 
यशस्वी हो चुके है, बल्कि हिन्दी में दर्शन-परिच्रय , हिन्दी विष्णु पुराण 
आदि उत्कृष्ट ग्रंथों को लिखकर अपनी विद्वदा का पूर्ण परिचय भी दे 
चुके हैं। आपने अभी हाल मं विदेश-भ्रमण द्वारा जो अभिनव अनुभव 
अर्जन किया है, उससे “गगा” के विशेष लाभान्वित होने की आशा है। 
और झ्ञा जी तो सस्कृत-साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित होकर भी हिम्दी के 
इतने हिमायती हैं कि, जैसे रामचन्द्र जी की कीर्सि-पताका के दण्ड 
स्वरूप लक्ष्मण जी थे वैसे ही श्रीमान्‌ कुमार साहब के हिन्दी-प्रेम प्रामाद 
के आधार-स्तम्भ आप है। प्राय; ऐसा देखने में आता है कि, संस्कृत 
के दिग्गज विद्वान्‌ हिन्दी से सर्वथा विरकक्‍त रहा करते है। परन्तु, बिहार 
के सौभाग्य से झा जी इसके अपवाद है। आपके हृदय में हिन्दी छो लिये 
जो सच्ची लगन है, वास्तव में वही “गंगा' के रूप में फूट निकली है 
और कुमार साहब का विशाल हृदय उस लगन लहरी के लिए प्रशस्त 
प्रवाह-क्षेत्र बन गया है। लक्ष्मी और सरस्वती के कृपा-पात्रों की यह 
मानसी-धारा ऊसर बिहार को उर्वर करें, भकत-कल्पद्रुम भगवान 
विश्वनाथ से इतनी ही प्रार्थना है।”! ४ 


मासिक गंगा! में आचार्य शिवजी ने महत्वपूर्ण बिषयों पर सपादकीय 
लिखा। ऐसे विषयों में साहित्यिक विषयों की संख्या काफी अधिक 
थी। वे सारे संपादकीय शिवपूजन रचनावली के चतुर्थ खंड में संकलित 
है। ऐसे संपादकीय वक्‍तव्यों में “हिन्दी की आत्मकथाएं', ** “हिन्दी 
में भूगोल का अभाव', “” “प्रतापी पुरूष का बलिदान! (गणेश शंकर 
विद्यार्थी के बीरगति प्राप्त होने पर), "कराची कांग्रेस में हिन्दी, 
“कलकत्ता में साहित्य-सम्मेलन', /” “संपादक सम्मेलन', / “दक्षिण 
भारत में हिन्दी ग्रचार'ं “” महत्वपूर्ण है। “कराची कांग्रेस में हिन्दी' 
शीर्षक सम्पादकीय में कांग्रेस द्वारा हिन्दी अपनाये जाने पर ओर 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा इसके प्रचार पर बल देने को विशेष 
महत्व दिया गया है।“ 


सन्‌ 493 ई० में श्री वेद्यगाथ प्रस्राव अग्रह्यरि के सम्पादकत्थ में 
'बिकाश” नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन मोतिहारी से आरंभ 
हुआ। कहने के लिये तो यह बाल-पत्रिका थी परन्तु इसमें गम्भीर 
साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन भी होता था। बाल-साहित्य की यह 
प्रतिनिधि पत्रिका थीं। इसके प्रवेशांक में मोपाल सिंह नेपाली की दो 


82/बिह्टार की ह्विन्दी 


फेन ल्‍+ हमन> 5 


न, भतबु'४. ७०७० - ++ दर 





कविताए प्रकाशित हुई- 'ताता' ” और 'भुगोल' 7॥ “भूगोल' कविता 


में नेपाली नें बच्चों को कविता के माध्यम से भूगोल का रचमत्तम्क 
बोध कराया है- 


“अन देकर तुम पढो बालको पृथ्वी का भूगोल 
गलित धातु से जननी हुई यह है अण्ड सी गोल ।। 
कितमे पर्वत, कितनी नदियाँ, कितने रेगिस्तान 
हैं. इसके अन्दर कितने ही बन, समुद्र, उद्योन |! 
चार भाग में, एक भूमि है, शेष तीन में नीर | 
ऊंच नीच है धल, जल भी है छिछला तग गंभीर 
याद रखो तुम अपने मन में देना यह न विस्तार । 
पृथ्वी को तह विषम किन्तु सम जल की सत्तह अपार ॥॥ 
मानचित्र में लखों हमारा भारतवर्ष महान । 
बसा पूर्व जिसके ब्रह्मा है पश्चिम बलुचिस्तान (| 
उत्तः इसके खंग हिमालय दक्षिण लंका द्वीप । 
अफगानिस्तान, स्वाम, तिब्बत इसके बसे समीप || 
भंगा, बसुना, सरयू, गण्डक, बअ्रह्मपुत्र भौ सिन्धु । 
महानदी हैं इसको नदियाँ जहाँ चमकते इम्दु ।] 
बम्बे, स्री० पी०, यू० पी० इसके हे कितने ही प्रान्त 
उत्तः में पंजाब प्रान्त के हैं प्रदेश सीमान्त ॥।/ 


4934 ई० में ही मुजफ्फरपुर से 'लेखमाला' नामक एक जैमासिक 
पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, किन्तु यह पत्रिका अल्पजीवी 
सिद्ध हुई।+ 


१933 ३० में पटना सिटी से प्रमोद शरण पाठक क॑ संपादन में ' भूदेव' 
नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। यह हिन्दी और संस्कृत 
की ट्विभाषीय साहित्यिक्र पत्रिका थी। इसका पहला अंक विजयादशमी के 
अवसर पर प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात्‌ साप्ताहिक 'योगी' नामक पत्रिका 
प्रकाशित हुई। 933 ई० में प्रकाशित इस पत्रिका के संपादक # सयवृक्ष 
बेनीएुरी और ब्रक्‍रांकर वर्या थे। 'योगी' लम्बी अवधि तक प्रकाशित 
होनेवाला लोकप्रिय साप्ताहिक था। इसमें गीवकार गोपाल सिंह नेपाली ने 
भी सह-सपादक के रूप में अपना योगदान किया। इसमें प्रकाशित 
होनेकाले स्थायी स्तम्भ 'गोलघर के मुँडेरे से' को काफी लोकप्रियता प्राप्त 
हुई आचार्य शिवपूजन सहाय ने साप्ताहिक 'योगी' में सामयिक बिययों 
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पर कई महत्त्वपूर्ण लेख लखे ऐस लेखों में माननीय अनुग्रह नारायण 
सिह /” विभूतिविहीन बिहार / उल्लेखनीय है 


934 ई० में 'ग्रताप' में स्व० विद्यार्थी जी के मुख्य सहयोगी रह चुके 
4्री देवब्रत झास्करी ने “नवशक्ति!” नामक साप्ताहिक का प्रकाशन-सपादम 
आरभ किया। इसका पहला अक 3। अगस्त 934 ई० को प्रकाशित 
हुआ। “7 25५ अक्टूबर १936 ई० से दैनिक पत्र के रूप में यह अपनी 
ग्रथम वर्षगाठ भी नहीं मना सकी। “नवशक्ति' में तत्कालीन लेखकों की 
महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन होता था। इसके प्रवेशांक में प्रकाशित 
आचार्य शिवपूजन सहाय का लेख “बॉसुरी नहीं, पाउ्चजन्य!' काफी 
चर्चित हुआ। इस लेख द्वारा इस पत्र के उद्देश्य को स्वर दिया गया था। 
लेख की अन्तिम पेक्तियाँ द्रष्टव्य है- “आज हम भुवन-मोहिनी वंशी की 
सुरीली तान पर कान न देंगे, पार्थ-रथ की बागडोर पकड़नेवाले हाथों 
में शोभावयमान पाञ्चजन्य के प्रलय-निनाद पर बलि-बलि जायेंगे। हमें 
कदम्बन्तरुतल की त्रिभंगी छवि भी न चाहिए, हमें तो सगम संग्राम 

सिन्धु मधनेबाला गागेय-गर्व-मंजन चक्रधर चाहिए। हम नवनीत नहीं 
चाहते, हम चाहते है 'नवशक्ति,|”” *? 


आचार्य शिवपूजन सहाय ने 'नवशक्ति' में कई विषयों पर अपना 
मन्तव्य दिया। ऐसे विषयों में 'केलकर वाड्रमय की ममीक्षा', *' 'दैनिकों' 
के साप्ताहिक विशिष्ट संस्करणों का मूल्याकंन', ““ “हिन्दी गद्य साहित्य 
और बिहार, * 'हिन्दी में हास्य-रस की चहल-पहल' उल्लेखनीय है। 
“नवशक्ति' में प्रकाशित एक टिप्पणी द्रष्टव्य है - “हर साल की तरह 
इस साल भी हिन्दी पत्रों ने होली मनाई। बूढ़े 'हिन्दी बड्बवासी' और 
“'वेड़टेश्वर समाचार' ने भी कन्धे से गुलाल कौ झोली लटकाई। 
“वर्त्तमान' (कानपुर), 'विश्वमित्र', 'जागृति' (कलकत्ता), 'हिन्दी मिलाप' 
लाहौर) 'तरंग' और 'अलबेला' (काशी), 'मदारी' (प्रयाग) आदि के 
होलिकाकों को निचोड़ने पर मुश्किल से रस का प्याला भरा; क्‍योंकि 
इनमें भी नवीनता की मात्रा अन्दाज से ही है- जितना दाल में नमक होना 
चाहिए! 'खुदा की राह पर' (काशी) ने बहुत गहरी छानी। और सबने 
सिर्फ रस्म अदा की।! 


26 अप्रैल १934 ई० को श्री धनुष्क्षारी प्रयाद युप्त ने मोतिहारी से 
“चम्पारन संदेश” नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन-संपादन आरभ 
किया। यह राष्ट्रबादी और साहित्यिक पत्र था। गॉधीवादी विचारधारा के 
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प्रसिद्ध साहित्यकार पगवदीचरण जी की नाटिका जसमा ! इसी में प्रकाशित 
हुई थ्री। 'जसमा' के प्रकाशन पर काफ़ी तहलका मचा और प्रशास्षण में 
आटिका के निम्नलिखित अंश पर आपत्ति करते हुये स्पष्टीकरण मांगा- 


'छिठया इृश्दा। 

स्थान - मजदूरों की झोपडियों। 

मजदूरों द्वार समवेन्‌ स्वर में गाया जानेबाला गीत इस 
प्रकार था- 


'हमें कहाँ आशरम जगत में, केबल बोझा होना है [! 
जोत-जावकर हम गरमी में, अपना कंठ झुराना है । 
भरकर घर औरों का, फिर तो अपने स्वयं पुराना है ।। 
चलें. कारखाने सब हमसे, लाखों गज कपडे बन जायें । 
करोड़पति बने जाबे कोई, हम नंगे ही बन-ठन जाय ।। 
दुनिया भर को हमीं जिलाबें, दुनिया मारे हमढी को | 
खुशी-खुशी सब चहक्र रहे, पर हम अपनाओें गम ही को || 
कहें कि हो मत वेतन केम है, क्‍यों? अलवा हो जाता है । 
पर अकाल जब मरने लगते, विश्व सभी सो जाता है ॥।' ** 


१936 ई० में पटना से प्रकाशित साप्ताहिक 'बिजली' का भी अपना 
साहित्यिक महत्त्व है। 'बिजली' का संपादन प्रख्यात साहित्यकार अफुल्लचद्ध 
ओझा युक्त” और हस कुमार तिवारी ने किया। यह पत्रिका अपनी 
रचनात्मक दृष्टि और सुरुचिपूर्ण सामग्री “के प्रकाशन के कारण काफी 
लोकप्रिय हुई! 7937 ई० में प्रकाशित “बिजली' का 'होलीकोंक' काफी 
प्रसिद्ध हुआ। 936 ई० में ही पटना से बिहार साहित्य सम्मेलन के 
तत्वाबधान में 'साहित्य' नामक जैमासिक शोध-पत्र का प्रकाशन आरंभ 
हुआ। यह पत्रिका पहली बार ॥936 ई० से 938 ई० तक प्रकाशित हुई। 
दूसरी बार १950 ई० से 96) ई० तक इसका प्रकाशन हुआ और तोसरी 
बार मई 993 ई० में इसका विशेष अंक प्रकाशित हुआ। यह विशेषांक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 'अमृत महोत्सब' के अवसर पर प्रकाशित हुआ 
था और इसमें बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कुछे अधिवेशरनों के 
सभापतियों का अभिभाषण प्रकाशित हुआ था। 


“साहित्य” का प्रकाशन हिम्दी की शोध-मत्रिका की दिशा में बिहार 
की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका संपादन हिन्दी के ख्यात्‌ विद्वानों 
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जनादन ऋ झा दज डाए लक्ष्यां नारयण सुधायु, आचार्य बदरीनाथ 
वमा आचार्य शिवपूजन सहाय नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार 
जेंस समर्थ विट्ठानों एवं आचार्यों ने किया। सम्प्रति इसका संपादन पटना 

विश्वविद्यालय के हिन्दी आचार्य डॉ तिशान्तकदु कर रहे है। आचार्य 
'शिवपूजन सहाय द्वारा लिखे सपादकीय लेखों में 'साहित्यकारों की चिटद्ठियों 
का सग्रह', “7 ) “दैनिक आज का नगर विशेषांक', 2 'बिहार के 
प्रकाशक और लेखक”, “* 'ह्विन्दी में प्रफ रीडिग की कला', ?? 'लेखक 
सम्पादक संबंध', “? 'हिन्दी में इस्तलिखित पत्र-पत्रिकाएं', “ 'लेखक 
प्रकाशक संबध', ““ “कया साहित्य में गत्यावरोध है', “ 'राष्ट्रभाषा का 
विरोध', “* “राष्ट्रभापा का स्वरूप', > 'राष्ट्रभाषा और उर्दू',* 'महाकवि 
निराला को अस्वस्थता', “ 'हिन्दी शिष्टमंडल दक्षिण भारत की 
ओर', * की *आर्यभाषा पुस्तकालय की हीरक जय॑ंति', “* “बिहार के दो 
साहित्यकारों का राष्ट्रीय सम्मान', “? 'हिन्दी म॑ पत्र साहित्य की कमी', ? 
'साहित्य और गाय', “' “बिहार के कवियों की गद्य रचनाएं", “> “हिन्दी 
में साहित्यिक शोध के साधनों की कमी', “ हिन्दी का विरोध', “* 
'भारतीय हिन्दी परिषद्‌', “ “स्वर्गीय आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय', ?“क) 
आदि उल्लेखनीय है। 


साहित्य! में चर्चित पुस्तकों की समीक्षा थी प्रकाशित होती थी और 
साहित्यिक गतिविधियों का परिचय भी दिया जाता था। समीक्षाओं में 
'ब्ेनीपुरी ग्रंथावली', “” “श्री रामचन्द्र वर्मा की शब्द-साधना', “” 
“संस्कृति के चार अध्याय', “/ 'हिन्दी साहित्य कोश', ” महत्वपूर्ण हैं 
जबकि साहित्यिक गतिविधियों की सूचनाओं में “महाकवि निराला की 
अस्वस्थता', डॉ, अमरनाथ झा का आकस्मिक निधन', “रजत 
जयंती समारोह के अध्यक्ष कविवर दिनकर', “ “बिहार के दो वयोवृद्ध 
साहित्य सेवियों का देहावसान', > उल्लेखनीय है। आरम्भ में 'साहित्य' 
जऔैमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता था किन्तु छठे वर्ष अर्थात्‌ 
955 ई० में यह मासिक रूप में प्रकाशित हुआ। तत्पश्चातू 956 ई७ 
में यह ग्रुनः त्रैमासिक हो गया। 


१937 ई० में बेतिया से 'प्रकाश' नामक एक साहित्यिक पत्र आरभ 
हुआ। दो वर्षों तक प्रकाशित होनंवाली इस पत्रिका का प्रथम वार्षिकाक 
१937 ई० में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे कवि, शिक्षक श्री हरिहर 
प्रशाद 'यसिक। इस वार्षिकांक की विष्य-सूची निम्नलिखित है- 


7]/बिहार की हिप्दी 


आधास (सम्पादकीय) 
अभ्यर्थना (कविता) 
अश्र है 
शात्तिमय क्रांति रा, 
शांति और क्रांति कि, 


तेरों विजय (दीपमालिका]) 


यौवन (कविता) 
विदा (४) 
स्त्री शिक्षा (- ) 
मधुष (8) 
परीक्षा [न] 
वसन्तोत्सव (- ) 
धांखा कक, 
मॉ-बाप का कर्तव्य (- ) 
ग्रोष्प (४) 
शिक्षा और शिक्षित 

साध (कविता) 


सुसुप्तावस्था 

चू का चमकत्कार 

मधुप (कविता) 

दिवाली नहीं दिवाला है 
संजीवन 

महामाया 

अ्रमर 

आत्मशक्ति की आराधना 
चने की उपयोगिता 


मगन 

रसिक 

मनुज 

नम्द्क्िशोर झा 

श्री रामनन्दन प्रस्ताद 
श्री वंशी 

चक्र 

श्रीमती भारती देवी 
श्री लाल जी झा 
मुरारि शरण मृदुल 
श्रीमती शान्ता कुमारी 
नेपाली 

श्रीमती किशोरी देवी 
श्री रामचन््र प्र& दाग 
श्री वंशी 

श्री नागन्‍्द्र प्र« श्रीवास्तव 
'नूतन' 

रसिक 

हरिनारायण प्रसाद 
रसिक 

श्री मो्तीलाल गुप्त "सुमन! 
मगन 

दाग 

शिवगुलाम प्र८ गुप्त 
श्री प्यारेलाल गुप्त 

श्री चम्द्रिका प्रसाद 


संसार के गमभप छ ]ानेस 
गद्यगीत श्री कष्ण प्रसाद 


कहना न होगा, 'प्रकाश' ने स्थानीय स्तर पर साहित्यक्रार्र का शक 
सार्थक रचनात्मक मंच तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य किया। 


दिसम्बर 3997 में शरामवक्ष बेकीपुरी के सम्पादन में प्रकाशित होनेवाली 
पत्रिका “जनता' समाजवादी विचारों को एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक पत्रिका 
थी। 26 पृष्ठों की इस पत्रिका ने जनतंत्र की मान्यता का समर्थन और 
पूजीवाद का विरोध किया। पहली बार यह ढाई वर्षो तक प्रकाशित हुई 
फिर १9486 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, किन्तु इस बार भी यह दीर्ायु 
नहीं हो क्की। इसमें प्रगतिशील साहित्य का प्रकाशन होता था। रामदयाल 
पाण्डेय की प्रसिद्ध कविता 'झण्डागान' इसी पत्रिका के 78 मई 939 
के अंक में प्रकाशित हुई- 
बढ़ो किसान, बढ़ो मजूर 
दुनिया वाले देखें नूर 
चूर-चुर हो जाय गरूर 
जालिम हो जाय मजबूर 
पीकर खून चूसकर हड्डी 
कौन हुआ है मालामाल 
झंडा लाल : झंडा लाल 
ले लो अपना खेत किसान 
काटो गेहूँ काटो धान 
मुट्ठी में लो अपनी जान 
पूरा करने को अरमान 
मौत खड़ी है तो क्‍या डर है 
सीना खोलो ठोकों ताला झंडा लाल. - 


सन्‌ 938 ई० में पं रामवहीन मिश्र ने ग्रंथमाला प्रकाशन, पटना से 
किशोर! नामक मासिक पत्रिका का सपादन-प्रकाशन आरभ किया। इस 
पत्रिका का संपादक मंडल में श्री मिश्र के अतिरिक्त बालकृष्ण उपाध्याय, 
देवकुमार मिश्र जनक किशोर यादव किशोर जैसे 


साहित्यकार सक्रिय थ बस्तुत यह किशारों का पत्रिका था कन्‍तू अप्न 
साहित्यिक स्वरूप के कारण साहित्यिक यत्रिका फे रूप में प्रयरित छुडई, 
आचार्य शिवपूजनन सहाय का रचनात्मक सहयाग और परामर्श रप्त घन्निका 
को सहज ही उपलब्ध था। इसमें आचार्य शिव्पृजन सहाय ने महत्वपूर्ण 
विषयों घर कई रचनाएँ लिखी। किशोरों को स्मसामथिक जीवन का ज्ञान 
कराने के लिये कई महापुरूषों की जीवनियों इसमें प्रकाशित हुई। सजा 
राधिका रमण प्रसाद सिंह के अनुज सर राजीव रंजन को जीवनी पहली 
बार इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई! / सर राजीव रञन ने इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। वे एक 
स्वतंत्र प्रकृति के युवक थे। 39॥7 ई० में फौजी शिक्षा क॑ लिये मिले 
किग्स कमीशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 'किशोर' में भारतेन्दरजी 
के सहपाठी कमलेश जी की जीवनी भी प्रकाशित डुई। + कमलेश जी 
संस्कृत, पाली, हिन्दी, अरबी, 'फारसी, मराठी, गुजराती भाषा के 
धुरन्‍धर विद्वान थे। इनकी संस्कृत-हिन्दी रचनाएं “बिहार-बन्धु', 'पार्टलिपुत्र', 
'साहित्य सरोवर', “प्रियवदा' आदि पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी है। ?* 


938 ई में ही पटना स 'जन्मभूमि' नामक एक मामिक पत्रिका 
आर॑भ हुई। इस पत्रिका का सपादन श्री रजेश्वर गारायण पिल्ू विश्वनाथ 
पिंह शर्मा और ग्रजुल्लक्द्र ओझा मुक्त ने किया। यह भी साहित्यिक 
पत्रिका थी और अल्पजीवी होने के बावजूद इसमे सार्थक साहित्य का 
प्रकाशन किया। इसी वर्ष पटना से “रोशनी” नामक पत्रिका आरंभ हुई। 
पहले साप्ताहिक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ किन्तु बाद में यह 
पाक्षिक हो गयी। प्रसिद्ध कवि-साहित्यकार री ब्रजकिशोर गरायण इसके 
मुख्य संपादक थे। संपादक मंडल में डॉ. धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री और 
कूपानाथ मिश्र जैसे विद्वान थे। बस्तुतः यह पत्रिका समाज शिक्षा बोर्ड, 
बिहार द्वारा प्रकाशित होती थी। इसमें नागरी और फारसी लिपि में शिक्षा 
संबंधी लेख छापे जाते थे। इसमें साहित्यिक रचनाओं यथा कविता, 
कहानी इत्यादि का भी पर्याप्त प्रकाशन होता था। 


जनवरी १94] ई० में पटना से मासिक 'आरती' का प्रकाशन आरंभ 
हुआ। /” इसका संपादन प्रसिद्ध साहित्यकार अर अफुल्लचतद्र ओझा 
अुक्त और प्रयोगवाद के प्रवर्तक श्ली सब्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्थायन 
अज्ञेय ने किया। “आरती” एक श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका का प्रतिमान 
बनकर प्रकाशित हुई मात्र दो वर्षों तक प्रकाशित होने के बावजूद 


आरता ने ग्रयोगधर्मा स्ाहत्य का प्रकाशन कर नवाकुरं को स्थापित 
किया तथा हिन्दी साहित्य को एक नई दिशा दी। १94] में ही पटना 
से दो दैनिक पत्र भी प्रकाशित हुय्े- 'राष्ट्रवाणी' * और 'आर्यावर्तत! #| 
ये दोनों मुख्यतः: समाचार पत्र थे किन्तु इनमें कविताओं का प्रकाशन भी 
होता था और समय-समय पर इनका साहित्यिक विशेषाक भी प्रकाशित 
होता था।7942 ई० में गया से साप्ताहिक 'उषा!' नामक पत्रिका के 
प्रकाशन का विवरण मिलता है। इस पत्रिका के दूसरे वर्ष के दसवें अक 
में आचार्य शिवपूजन सहाय का लेख 'हिन्दी की कुछ समस्याएं! ?? 
प्रकाशित है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि यह साप्ताहिक भी मूलतः 
साहित्यिक था और इसमें रचनात्मक तथा आलोचनात्मक साहित्य का 
प्रकाशन होता था। ॥6 पृष्ठों की इस साप्ताहिक पत्रिका का सम्पादन हंस 
कुमार विवास, प्रनयणा लाल यहीं हृदय और शारदा रबन फ्रण्डेग़ ने 
किया। 


944 ई० में मुंगेर से साप्ताहिक 'प्रभाकर' का प्रकाशन आरंभ हुआ। 
'प्रभाकर' भी साहित्यिक पत्र ही था और इसमें साहित्यिक गतिविधियों 
की सूचना 'के साथ साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन भी होता था। 
प्रसिद्ध साहित्यकार 'द्विज' जी की विदाई की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य है- 
“सस दिन भाई द्विज जी सदा के लिए छपरा छोड गये। जब तक उनका 
परिवार यहाँ था, वे आते-जाते रहे, छपरा ही औरंगाबाद था। इस बार 
आशा-तस्तु भंग हो गया। मकान या सामान, कुछ भी उनका यहाँ न 
रहा। उनके स्नेह से सिक्‍त भूमि रह गई। उनके प्रेम से परिप्लावित कुछ 
हृदय रह गए। उनकी मुस्कान से मुग्ध कुछ आँखें रह गई। उनकी वाणी 
की गूंज से भरे कुछ कान रह गये। पर न रहा वह आँख-कान 'को तृप्त 
करनेवाला साकार साहित्या” ? 


944 ई० में ही पटना से साप्ताहिक 'हुकार' के प्रक्राशन का विवरण 
मिलता है। “ इस पत्रिका के 5 अक्टूबर १944 के अंक में आचार्य 
शिवपूजन सहाय का लेख “बिहार की साहित्यिक प्रगति' प्रकाशित है। ?* 
इस लेख में बिहार की साहित्यिक प्रगति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया 
शया है। लेख के उपशीर्षक निम्नलिखित है- काव्य के क्षेत्र में, कथा 
साहित्य के क्षेत्र में, निबन्ध, समालोचना साहित्य, पत्र-पत्रिकाएं, प्रकाशन 
और साहित्यिक संस्थाएं। बिहार में प्रकाशन संस्थाओं के अभाव और 
इसके कारण लेखकीय उपेक्षा की ओर संकेत करते हुये उन्होंने लिखा है- 


75़रैथैडार की हिन्दी साहित्यिक 


निबन्ध-रचना में हमारे यहाँ के कुछ समर्थ कलाकार जड़े निपुन है, 
परन्तु प्रकाशकों द्वारा प्रोत्साहन न मिलने से उनका जौहर खुल नहीं पाता। 
ठाकुर लक्ष्मीनाशयण सिंह “सुधाशु' के समान विद्वान और चिस्तनशौल 
निबन्धकार यदि दूसरी किसी भाषा के क्षेत्र में छोता तो बह भाषा निहाल 
हो गई होती। हिन्दी में उन्होंने इधर जो एक चिद्ठतापूर्ण ग्रन्थ लिखा है 
'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त! - वहा अपने ढंग का एक 
अतुलनीय ग्रन्थ है, जो भागलपुर के युगान्तर-साहित्य-मन्दिर से हाल ही 
में प्रकाशित हुआ है। सुना है कि जेल मं उन्होंने फिर एक छिशाल 
साहित्यिक ग्रन्थ की रचना की है, जो निकट भविष्य में ही प्रकट 
होनेवाला है। श्री जानकी वल्लभ शास्त्री का 'साहित्य-दर्शम' नामक ग्रन्थ 
जिसे चारों ओर से हताश होकर स्वय॑ उम्होंने ही प्रकाशित किया है 
पांडित्यपूर्ण निबन्धों का बहुत ही सुन्दर संग्रह है।' ** 


१945 ई० में पटना से उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिका 'डिमालय' 
का प्रकाशन आरंभ हुआ। अल्पजीबी होने के बावजुद इस पत्रिका ने 
अपनी साहित्यिक पहचान बनाई। आचार्य शिवपुजन सहाय मे इसमें कई 
महापुरुषों की जीवनियाँ लिखीं। ऐसी जीवनियों में पं, किशोरी लाल 
गोस्वामी, ?” प० अमृतलाल चक्रवर्ती ” आदि उल्लेखनीय है। आचार्य 
गिवएजन सहाय और सतृक्ष बेबीएसी के संयुक्त संपादन में प्रकाशित 
“हिमालय' का प्रकाशन पुस्तक भंडार, हिमालय प्रेस, ,पटमा से होता था। 
इसके एक अक का मूल्य ॥ रु> तथा वार्षिक मूल्य 0 रुपया अंकित था! 
“हिमालय” के प्रवेशांक की समीक्षा करते हुये हंसराज ने लिखा है- 
“हिमालय का प्रकाशन जिस परिस्थिति में, जिस उद्देश्य को लेकर और 
जिन महान साहित्यिकों के तत्वावधान में हुआ है, वह बिहार क॑ लिए ही 
नहीं, समस्त हिंदी जगत के लिए महत्त्व का विषय है। यो तो प्राकृतिक 
वैभव, प्राचीन संस्कृति और उदात्त भावनाओं की दृष्टि से बिहार बहुत 
समृद्ध है, परंतु बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिनमें यह प्रांत अपने पड़ोसी 
प्रांतों से बहुत पीछे है। उगलियों पर गिने जाने योग्य हिंदी के प्रथम श्रेणी 
के लेखकों और कवियों की गणना में बिहार का स्थान भले ही ऊंचा हो, 
परंतु जहाँ तक पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का संबंध है, प्रमुख हिन्दी प्रांत 
होते हुए भी बिहार अपने पड़ोसी सयुकत प्रांत से पीछे है। (मासिक 
साहित्य के विषय में यह बात और भी लागू होती है।) ऐसी स्थिति में 
हिमालय के सम'न उच्चकोटि के मासिक साहित्य के प्रकाशन का हम हृदय 


से स्वागत करते है। इसके सपादन का भार हिन्दी जगत के भीष्मपितामह 
श्री शिवपृूजन सह्ययथ ओर श्री बनीएुती जी जेसे महारथी - साहित्यिकां ने 
ग्रहण किया है! डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और आचार्य नरेद्ध देव जैसे महान 
व्यक्तियों का इस पर वरदहस्त है। पहले ही अंक में 'होनहार बिरखवान के 
होत चिकने पात' वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है। 


“डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की आत्मकथा में हमें बिहार के वास्तविक 
सार्माजक जीवन का जितना सुन्दर चित्र मिला है, सभवत: अब तक 
किसी अन्य साहित्यिक की कलम से ऐसा सजीव चित्र अंकित नहीं हुआ 
हैं। हिंदी साहित्य के लिए इसका मूल्य इसीलिए नहीं है कि यह राजेन्द्र 
बाबू की जीवनी है, उसके द्वारा हमारे सामने लोक-जीवन का वास्तविक 
चित्र भी उपस्थित होता है। 


"आचार्य नरेन्द्रदेव के “व्यक्ति और समष्टि', बावू फूलन प्रसाद 
वर्मा के 'भार्क्सवाद और साहित्यकला', श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र के 
'सस्कृति समन्वय एवं श्री जानकीवल्लभ शास्त्री के 'काव्य-परिचय' 
के रूप में हिमालय द्वारा जो गंभीर लेख प्रस्तुत किए गये है, उनसे 
श्यप्ट है कि हिन्दी में गंभीर लेख के लिखनेवालों की कमी नहीं 
है. कभी है गुण ग्राहकों की। दिनकर जी को तीनों ही कविताएँ 
अपने अपने छग की अनूठी है। 'बलदेव सिह! का चित्रण तो बहुत 
ही सजीव हुआ है। बेनीपुरी जी उसके लिए बधाई के पात्र है।'!?” 
कहने की आवश्यकता नहीं कि 'हिमालय' का प्रकाशन एक समग्र 
साहित्यिक पत्रिका के रूप में हुआ था। इसने परंपरा का अनुशीलन 
भी किया और उसका पोषण भी। 


१946 ई० में पटना से ही 'कहानियाँ' नामक एक कहानी पत्रिका 
प्रकाशित हुई। इसका संपादन गुरु अद्याद उपला और शकुन्तला ने 
किया। ग्रारंभ में यह साप्ताहिक थी लेकिन 3947ई० से मासिक हो 
गई। हिन्दी कहानी के विकास में इस पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका 
हे। यह अपने समय में कहानी की अकेली और लोकप्रिय पत्रिका 
थी। ॥946 ई० में ही नकेनवाद के प्रवर्तक और समर्थ आचार्य नलिन 
विलोचन शर्मा ने पटना से शिववसत्र शर्मा के साथ 'पारिजात' नामक 
साहित्यिक पत्रिका का सपादन-ग्रकाशन आरंभ किया। पहले यह पत्निका 
जैमासिक रूप में आरभ हुई किन्तु बाद में मासिक हो गई। “पारिजात' 
में बस्तत- शोधपरक और आलोचनात्मक साहित्य का प्रकाशन होता 


प्र/अबहार को हिन्दो 


शा। इनमें कई साहित्य मनीषिया को जीवनियाँ ध्य प्रकाशित हुई, जिन 
पं» ईश्वरी प्रसाद शर्मा, + बाबू शिवनन्दन सहाय “ आदि विष्पेध 
उल्लेखनीय है; 


4947 ई० में पटना हे साप्ताहिक स्वदेश का प्रकाशन आरंभ 
हुआ। स्वदेश! अपनी सा्ट्रीयता और साहित्विकता के काशण काफी 
लोकप्रिय हुआ। इसमें सामयिक विए्यों पर भी लेख प्रकाशित होते 
थे। संपादकों की दुरवम्था की ओर संकेत करते हुये आचार्य शिवबपृजम 
सहाय ने पहली बार इसो पत्र में / मंप्रद्कों के अधिकार घर 
अपना विचार व्यक्त किया था। उनके लेख की ऋछ पंक्ितियां द्रष्टव्य 
है- “में पिछले तीस वर्षों स देखता आ रहा हूं कि हिन्दी के 
पश्न-संचालक, जिममें अधिकतर पूँजीपति हैं और जो पंजीपति नहीं 
है, वे भी पूंजीपति की मनोबृत्ति और प्रवृति के शिकार हो ही 
जाते है, सम्पादकों का वास्तविक महत्व नहीं समझते- इनका सथोचित्त 
सम्मान नहीं करते- उनके अधिकारों की रक्षा पर ध्यान नहीं देते- 
उनकी कठिमाइयों को दूर करने का सपना भी नहीं देखते। जहाँ 
तक मेरी जानकारी है हिन्दी में तीन ही आदर्श पत्र संचालक हुए 
है- बाबू चिन्तामणि घोष (इन्डियन प्रेस), बाबू समानत्द चटर्जी (विशाल 
भारत) और बाबू शिवप्रसाद गुप्त (ज्ञानमण्डल)। तीनों अब इस संसार 
में नहीं है, किन्तु उनका आदर्श चिरस्मरणीय है। वे अपने पत्र क॑ 
सम्पादक का जैसा और जितना आदर करते थे, वैसा और उतना 
आदर करनेबवाला आज तक पत्न-संचालक नहीं पैदा हुआ होगा, मैंने 
नहीं देखा-सुना। ?' 


947 ई० में पटना से ही श्री देत़ब्रत शास्त्री ने “नवराष्ट्' नामक 
दैनिक पत्र का प्रकाशन-संपादन आरंभ किया। इस पत्र का 'पहला अंक 
26 जनवरी ॥947 ई० को प्रकाशित हुआ। यह मूलतः समाचार पत्र था 
किन्तु इसमें समसामयिक साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन भी होता था। 
ऐसी रचनाओं में आचार्य शिवएजन सहाय का 'सर्वोदिय-दिवस' ४ 
उल्लेखनीय है। ॥947 में परना से प्रकाशित “प्रकाश” नामक साप्ताहिक 
को भी साहित्यिक पत्नकारिता के अन्तर्गत रखा जा सकता हैं। इसका 
सपादन युरलीयनोहर अस्ाद और नरेश ने किया था। 


इस प्रकार, बीसवी शताब्दी का पूर्वार्द्ध बिहार की हिन्दी साहित्यिक 
पत्रकारिता के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जिस कालखण्ड में आचार्य 
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हि वपुज्ज फरार हलिम विनाचन "मा रामकृष बेनीपुरी देवब्रत शास्त्री 
उस रा्णाण सल्‍र पर ख्यात्‌ पत्रमार वयस्थित हों उसकी महिमा का अलग 
से रमाकत हाखा हां चाहिए प्रग महाएुरूपों स महान होता हे। चह 
गलाखफ्ट पिन्दी पतकांस्ला के क्षत्र में महान पुरूषों का युग हे। इसमें 
अनेक म्ान्वभूप पफिकाओं का प्रकाशन आरम्भ होता है और ये पत्रिकाएं 
झाहित्य का सामरिक राज्जीतिक और सोस्कृतिक परिवर्त्तनों के माध्यम 
लू. आए ३ कई आग हो 


श् 


सन्दर्भ 

4... बिश्ार में पष्रकारिंश छा विकास, श्री शिवेन्द्र नारायण, काग्रेस अभिज्ञान 
ग्रंथ, ४७7 यू -77: 

2. माम्गिक लक्ष्मी गया भाग १4, दार्श-4 अक्टूबर, 96 

8... मासिक लक्ष्मी गया, 988 ई- 

4. एर्यूदन भाव 38, अंक 9, मार्च 920. 

5-. अपूर्गफात, वध ई. 

&. बिहार को हिम्दी प्रश्कारिता, शेलेन्द्र कुमार मोहन, हिन्दी पत्रकारिता: 
लिधिभ अताम, पृष्ठ ॥78 

7. परयभुकत चृष्ठ-78. 

४५. कुममांजलि (मासिक), भशाग-4: खंड-2, फरवरी 98, .. पृष्ठ-3 

9-. बिहार की हिम्दी पत्रकारिता, पाटल्लिपृत्र टाइम्स, जनवरी ॥987, 
पृष्ठ-६ 

00- उनकी पहली कहानी 'सुख़मय जीवन' संनू १97॥ ई० में 'भारतमित्र' में 
प्रकाशित हुई थी। 'बुद्धू का कॉय' सुप्रसिद्ध पृथ्रतत्वबेता स्व० काशी 
प्र जायसबाल के तत्सामयिक 'पाटलिपुत्र' में प्रगट हुई और “उसने कहा 
था! हिन्दी की प्रमुख मास्मिक पत्रिका 'सरस्वती' के अक्टूबर ॥95 ई० 
के अंक में मिकली। 


लेंस गरिमा ग्रथ, स+-झाबरमल्ल शर्मा, पृ« - ॥58. 
११० 0 अगस्त, ॥94, [(पाठलिपुत्र). 
प2- क2 मई, १977 ( /! ) 
73- जिज्ञासु, अक-॥, पृष्ठ-3 


79./निहार की हिन्दी साद्रित्यिकि 


. > हें 


23- 


24 


28- 


29- 


30- 


उा- 


जे 


उपर्युक्त अक 5 पृष्ठ 27 

हिन्दी साहित्य का घृहद्‌ इतिहास जयोदश भाग, पृष्ठ-73 

बिहार की हिन्दी पत्रकारिता, डॉ, आनम्द नारायण शर्मा, पाटलिपुत्र 
टाइम्स, जनवरी 987, पृष्ठ-6 

उपर्युक्त, 

शिवपृजन रचनावली, खड़-चार, प्रृष्ठ-327. 

उपर्युकत, पृष्ठ-322 

वर्ष-एक, अक-सात, आश्विन 978 वि०७ 

वर्ष-दो, अंक-दो, कार्तिक 979 घि० 

बर्ष-एक, अक-0-], पौष-माघ १978 वि शिवपृजन रचनावली, 
खड-चार, पृ०-35-352 

वर्ष-दां, अक-तीन, अग्रहायण 979 वि शिवपूजन रचनावली, खंड-चार, 
पृ०-364 

वर्ष-दो, अक-आठ, वैशाख ॥980 वि. शिवपूजन रचनावली, खड़ चार 
पृ०-377. 

वर्ष 2, अक 7, चेत १980, जि० शिवपूजन रचनावली, खण्ड 4, पृष्ठ 
- 372-73 


बिहार हिन्दी माहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अमृत महोत्सव स्मारिका 
में पटना से प्रकाशित होने घाले लगभग 800 पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख 
हुआ है। लेकिन इसका नामोल्लेख तक नहीं है! 


शिवपूजन रचनावली, खड-चार में पृष्ठ 280 से 286 तक संकलित! 
नयी धारा, सितम्बर 956, पृष्ठ-9 
गोलमाल, 28 अगस्त १924, पृष्ठ-4 
उपर्युक्त, 2। अगस्त, ॥924, पृष्ठ-5 


हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, त्योदश भाग, पृष्ठउ-20 और अमृत 
महोत्सव स्मारिका, पृष्ठ-5. 

बिहार की हिन्दी पत्रकारिता, पाटलिपुतन्न टाइम्स, जनवरी ॥987 ई०, 
पृष्ठ-6, 


बिहार की हिन्दी पत्रकारिता, शेलेम्द्र कुमार मोहन, हिन्दी पत्रकारिता: 
विविध आयाम, पृ०-80. 


बिहार की हिन्दी 0 
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8॥“निद्दार 


अग्रहरि सेबकत , सर्ब-एवक, अछ्-6-7, जून-जुलाई १७७१ इ० के भक में 
प्रकाशित] 

नवम्बर १930, (प्रवेशारू), 

शिवपृजन रचनावली, खंड-चार, पृप्ठ-38 

मासिर् गगा!, प्रवाह-एक, तरग-दो, पोष संवत्‌ ॥987 वि० 

उपर्चुक्त 

मासिक 'गगा', प्रवाह-एक, तरग-छह, बैशख ॥988 वि८ 

उपर्युक्त 

मासिक 'गगा', प्रवाह-एक, तरग-आठ, आषाढट ॥988 'वि« 

उपर्युक्त 

मासिक 'गगा', प्रवाह-एक, तरग-40, अर्वण 988 वि 

शिवपूजन रचनावली, खंड-चार, पृ'्ठ-392 

प्रवेशाक, मई ॥93॥ ई०, पृष्ठ-27. 

उपर्युक्त 

बिहार में पत्रकारिता का विकास, श्री शिवेन्द्र बारायण, कांग्रेस अभिज्ञान 
ग्रथ, 962, पृष्ठ-73 


साप्ताहिक 'योगी', वर्ष-8, अक-24, १6 जुन 7957 

उपर्थुकत, वर्ष-2«, अक-26, 43 जुलाई १957 

डॉ० जितेन्द्र बत्स ने बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन को “अमृत महात्सव 
स्मारिका' में उसका प्रकाशन जन्माष्टमी 933 ई० में स्वांकार किया हं! 
किन्तु देवव़त शास्त्री स्मृति दर्षणष (सं केदरनाथ कलांधर, मार्कण्ड्य 
प्रवासी) की विवरणिका में इसका पहला अक 2॥ मई 934 ई० को 
प्रकाशित दिखाया गया है। शिवपूजन ग़्चनावली खंड तीन मे इसका 
पहला अंक 2। अगस्त ॥934 ई० को प्रकाशित उल्लिखित है। 
वर्ष-], अक-], 3॥ अगस्त १934 ई०, शिवपूजन रचनावली, खड-तीन, 
पृष्ठ-292. 

साप्ताहिक 'नवशक्ति', अप्रैल 938 ई० 

उपर्युक्त, जून ॥938 ई० 

उपर्युकत, अगस्त 998 ई०७ 


को हिन्दी 





उपर्युक्त आर््रेल ॥938 ई 


साप्ताहिक 'नशक्ति', अप्रैल १०58 ई5७, शिवपृजन रचनावली 


पृ८-497 


'अप्यारन-सदेश', वर्ष-्व, अंक-6, 7 जून 7934 ई६, पु, : 


अम्भसिक, 'साहित्य', पटना, वर्ष-, अक १, मार्च 4950 ४ 


उपर्युक्त, वर्षई-4, अक-3, 
उयर्युकत, वर्ष-3, अक-ब, 
उपचुक्त, वर्ष-2, अक-], 
उपर्युक्त, वर्ष-2, अक-3, 
उपर्युक्त, वर्ष-2, अके-3, 
उपर्युक्त, बर्ष-2 अकृनब, 
उपयुक्त, बर्ष-3, अब्य- 


क्जे 


उपर्युक्त, श्र्ष-4, अँक-3, 
उपर्युक्त, बष-4, अक-4, 
उपर्यक्त, वर्ष-5, अक-१, 
उपर्युक्त वर्ष-5, अक्र-१, 
उपर्युक्त, वर्ष-5, अक-2, 
उपर्युक्त, 7र्य-5, अंक-2, 
उपर्युकत, बर्ष-5, अक-3, 
मासिक 'साहित्य', वर्ष-6, 
मासिक 'साहित्य', वर्ष-6, 


त्रैमासिक 'साहित्य' बर्ष-7, 
त्रैपासिक साहित्य” वर्ष-8, 


बैमासिक 'साहित्य' वर्ब-8, 


उपर्युक्त, वर्ष-8, अक-4, 
उपर्युक्त, वर्ष-9, अक-१३, 
उपर्युक्त, वर्ब-६ ऑके-3, 
मासिक 'साहित्य', बर्ष-6, 


अक्टुबर 4950 ई<५ 
जनवरी १95॥ ई 

अप्रेल 957 ई<« 

अक्टूबर 795] ई० 
अकरबर 95] ई5 
जनवरी ॥952 ई८ 

जुलाई १952 ई 
अक्दूबर १953 ई० 
जनवरी १954 ई, 
अप्रैल-954 ई३ 

अग्रैल- 9954 ई., 
जुलाई-१954 ई 
जुलाई-954 ई५ 
अक्ररूबर-१954 ई५ 
ओक-], अप्रेल-१955 ई., 
अक-4, जुलाई-१955 ई५ 
अंक-2, जुलाई-956 ई७ 
अक-], अप्रैल-4957 ई: 
अँक-3, अक्टूबर ॥98४7 ई० 
जनवरी १958 ई& 

अप्रैल 3958 ई० 

अकट्जर १954 ई५ 


अंक-7, अक्टूबर ॥955 ई७ 


बिहार की हिन्दों साद्रित्यिकि पत्र 


/9- 
80- 
8]« 


82- 


83- 
84- 
85- 
85- 


87- 


88- 


98- 


83.बिहार 


त्रैमासिक ख्ाहित्य , वर्ष-7, अक-, अप्रैल 7956 ई० 
उपर्युक्त, वर्ष-7, अंक-2, जुलाई 4956 ४. 


उपर्युक्त, ब्ष-5, अक-7, अप्रैल 4954 ई« 


मासिक साहित्य', वर्ष-७, अक-5-6, भगस्त-सितम्बर -3955 ई., 


साहित्य, *जत-जयती विशेषाक यर्प-8, अक-8 मे १2, नवम्बर 5955 ई- 
से भार्द 956 


त्रेमासिक साहित्य, वर्ष-7, अंक-3, अक्टूबर ॥956 ई 
मासिक 'किशोर', वर्ष-2, अँक-१, अप्रेल 949 ई& 
उपर्युकत, वर्ष-6, अक-१0, जनवरी 7944 ई० 
शिवपूजन रचनावली, चतुर्थ खंड, पृ०-27 


श्री शिवेन्द्र भरायण ने इसका प्रकाशन वर्ष 7940 ई० माना हे। 
देखें-काग्रेस अभिज्ञान ग्रथ, 962, पृ०-॥74 


डॉ. जितेन्द्र वत्म न “अमृत महात्मव स्मारेका' में इसका प्रकाशन वर्ष 
१942 माना है, जो भ्रामक है। इसका प्रकाशन चर्ष १94 है। देखें देवश्नत 
शास्त्री स्मृति दर्पण राष्ट्रवाणी का पहला अक 28 मार्च ॥94॥ ई० को 
प्रकाशित हुआ था। 


इसका प्रथम अक 2 मई 594] को प्रकाशित हुआ। इसके सम्मादक पे. 
दिनेश रत्न झा थे। 


शिवपूजन रचनावली, खड-तीन, यृ८-257 से 26॥ 
शिवपुजन रचनावली, खड-चार, पृ०-95 


आएचर्य है कि पटना से प्रकाशित होनेवाली 800 पत्र-पत्रिकाओं को सूची 
प्रस्तुत करनवाले डॉ जितन्द्र वत्स इस कैसे भूल गये। 


शिवपूजन रचनावली, खड-तीन, पृ०-265 से 27॥ 
उपर्युक्त, पृष्ठ-267-268 

मासिक 'हिमालय', बर्ष-१, अक-2, फाल्गुन 2002 वि० 
मासिक 'हिमालय', वर्ष-१, अक-॥, माथ 2002 वि० 


आजकल, स्वर्ण जयती अक, मई-जून, ॥994 प्रकाशन विभाग, पटियाला 
हाउस, नई दिल्‍ली, सं०-प्रताप सिंह विष्ट, पृ०-67 


जैमासिक 'पारिजात', फरवरी ॥946 ई० । 


की हिन्दा रस 


99. उपर्यकता' जनवरी ॥948 8५ 


4390- साप्ताहिक 'स्वदश' 9 नवम्बर, |347 हे, 


+0)- शिवपूजन रचनावज्नी, भाग-3 पृ -26: 


02- दैनिक “नवराष्ट्र, गाँधी अक्य 30 जनवरी (फप० ई 


घ्ा 


आजादी के बाद बिहार की हिन्दी साहित्यिक 


पत्रकारिता का आरंभिक दौर 
(947-१960 ई०) 


संनू सैतालिस में एक लम्बे संघर्ष क॑ बाद हमें आजादी मिली। 


राष्ट्र-मुक्ति के लिए किया जानेवाला संघर्प सार्थक हुआ और हमारे देश 
में लोकतंत्र के एक नये युग का आरम्भ हुआ। अपनी स्वतत्रता को लेकर 
हमने जो सपने देखे थे, धीरे-धीरे वे टूटकर चकनाचूर होने लगे। हमारे 
राष्ट्रनायक महात्मा गाँधी की हत्ण अपने ही एक बन्धु की गोली से हुई। 
भारद और पाकिस्तान का विभाजन देश की शांति के लिए काफी जासद 
सिद्ध हुआ। जगह-जगह साम्प्रदाब्िक दंगे शुरू हुए। हमारी अपनी सरकार 
ने इसपर नियन्त्रण अवश्य किया. किन्तु एक मुल्क कीं जगह हम 
अलग-अलग प्रान्तों में विभाजित होने लगे। पचशील का सिद्धान्त 
खोखला सिद्ध हुआ और भाई बनकर चीन ने हमारे देश की स्वतंत्रता 
पर आक्रमण कर दिया। इस तरह देश का जनमानस्न अपनी स्वततञ्नता! पर 
सोचने लगा। हम मोहभंग की स्थिति से गुजरने लगे। सुविधा भागी वर्ग 
सत्ता के इर्द-गिर्द केन्द्रित होने लगा, साधना और संघर्ष की जगह 
चाटुकारिता को महत्व मिलने लगा। १954 के बाद साहित्य में भी 
मोहभंग की यह स्थिति स्पष्ट देखी जा सकती है। वस्तुत: आजादी के 


85/बिहार की (हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता 


बा हिन्द साहित्य में भी काफी बदलाव आया ह यह कई आन्दालना 
स प्रभावित होकर विकास झी आर अग्रसर हाता हं। एसी स्थित्ति में 
हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता न ने कंबल हमें जागरूक किया अपितु 
इसने भानवीय संवेदना के सम्कार में भी मुख्य भूमिका का निर्वहन 
किया। इस झालाबवच्नि में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिकाओं का विवरण इस 
प्रकार है। 

भारतीय कम्युनिस्ट पर्टी की ओर से ॥7 नवम्बर १947 को दैनिक 
समाचार-पत्र के रूप मे “जनशक्ति' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह 
समाचार-यत्र था, किन्तु इसमें प्रगतिशोल लेखकों की रचनाएं छप्ती थीं। 
नागार्जुन, रामविलास शर्मा जैसे रचनाकार “जनशक्ति' में बराबर प्रकाशित 
होते थे। इधर इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप में होने लगा है। री सृरज 
प्रसाद इसका सम्पादन कर रहे हैं। मार्क्सवादी चिन्तन को प्रस्तुत करने 
में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही है। 


१948 ई० में पटना से “ज्योत्स्ना' नामक मासिक पत्रिका का 
प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके सस्थापक और आदि संपादक श्री शिवेस्ध 
नारायण थे। यह पत्रिका आज भी प्रकाशित होती है और आज इसका 
मंपादन की चक्रधर करते है। बिहार की साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र 
भें 'ज्योत्स्ना' की अपनी उपलब्धियों रही हैं। इसमें हिन्दी के प्रतिनिधि 
राष्ट्रीय रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित होती रही है। वैचारिक साहित्य 
को भी “ज्योत्स्ना' में पर्याप्त महत्व मिला। इसके दूसरे वर्ष के ग्यारहवें 
अंक में आचार्य शिवपूजन सहाय ने “साहित्यिक शहीद' ' शीर्षक 
विचार-लेख में साहित्य के विकास के लिये गुमनाम शहीद हो जानेवाले 
साहित्यकारों को नमन किया है। 3973 में रजत-जय॑ंती वर्ष के अवसर 
पर प्रकाशित “ज्योत्स्ना! का विशेषांक अपनी स्तरीय सामग्री और सुलझी 
सपादकीय दृष्टि के कारण काफी लोकप्रिय हुआ। इसमें दो खंड थे- 
रचना खड़ और आलोचना खंड। महत्वपूर्ण रचनाकारों व आलोक्षकों का 
चित्र भी इसमें प्रकाशित किया गया था। इस अंक की जिषय-सूची 
निम्नलिखित है - 


रचना खण्ड 
तीसरी औरत कहानी श्री कृष्ण चम्दर 
समय श्री यशपाल 
इन्सान का जन्म !! श्री राधाकृष्ण 


बिहार को हिन्दी साद्दित्यिक 


ईश्वर मर अचार 
तितनला 


प्रनास्थिक का लाल ग्लास 


मोनालिसा 

छाए 

गढ़ा हुआ सच 
मनोदृत्ति 

अबोध आत्म विश्यास 


अलीबाबा : एक मौलिक चिन्तन 


अध्यक्ष महोदय 

का पुरूष 
विहगावलोचन 

फकिचक डोम 

वैशाख पूर्गों की रात, 


डइल की शथिर्कन और 
शंकराचार्य क्रा दिगविजय 


तीन कविताएं 

मेरा खोया कैशोर्य 
भ्रिभग 

सम्पूर्ण मै 

तुम्हारी याद 

मंत्र 

बसंत की प्रतीक्षा 
शेष 

दुख-दर्द के हमसफर 


(कवि श्रेष्ठ की स्मृति में) 


गीत 
मधुर मनुहार 


37/नत्रिह्लार को हिन्दी साहित्यिक 


व्यंग्य 

शकांकी 
आत्मकथा 
ललित निबंध 


8 
कमलंश्वर 
नागार्जुन 
भिखु 
मधुकर सिह 
जुगन्‌ शारदेय 
निशिकान्त 
सुष्मा देशमुख 
के० पी० सक्सेना 
शरद जोशी 
विष्णु प्रभाकर 
बनारसीदास चतुर्वेदी 
कुबेरनाथ राय 


शकर दयाल सिह 


रामधारी सिंह 'दिनकर' 
प० सुमित्रानन्दन पत 
आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री 


केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' 


हंस कुमार तिवारी 
नागार्जुन 

पोद्दार रामावतार अरुण 
डॉ० धर्मवीर भारती 


बीरेन्द्र मिश्र 
डॉ० शम्भूनाथ सिंह 
आरसी प्रसाद सिंह 


बड़ 


इतिद्रास का तलहटा में काबिता की हरन्द्रदरल नारायण 


आत्म लो | हीं: सभशण कंतल मध्य 
अनहांनी हो शई प्रा... उमाकास्त चर्मा 
गाँधी ऋरित स्रागर कर शात्यदेज् नारायण अम्याना 
दो गद्य गीत हु शिवेन्द नानयण 


आलोचना खड़े 
स्वात्न्त्रयोत्तर भारतीय साहित्य की प्रवृत्िियों डॉ« प्रभाकर माचबे 


स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी आलोचना डॉ रामदग्श मिश्र 
स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी कथा साहित्य में योजना 

विकास की अभिव्यक्ति डॉ. विवेकी राय 
स्वातन्त्रयोत्तः हिन्दी उपन्यास डॉ. गोपाल राय 
स्वातन्त्रयोत्तः हिन्दी उपन्यासों में भाषा के 

नव्य प्रयोग डॉ, जगदीश नाशथण चौबे 
स्वातस्त्रयोत्त हिन्दी कहानी : एक सर्वेक्षण डॉ. रामबचन राम 
समकालीन हिन्दी कविता डॉ रवीन्द्र भ्रमर 


स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी नाटक ; एक सर्वेक्षण. डॉ० सिद्धनाथ कुमार 
स्वातन्न्रयोत्तर हिन्दी शोध का बहुमुख विकास डॉ० वचनदेव ऋमार 
हिन्दी का स्वातन्त्रयोत्त हास्य और व्यग्य.. डॉ० बालेन्दु शेखर तिवारी 


स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी के विकास में दक्षिण 
का योगदान श्री बालशौरि रेड्डी 


केरल में स्वातन्त्रयोत्तरयुगीन हिन्दी की प्रति डॉ विश्वनाथ अय्यर 
स्वातंत्रता के बाद तमिलनाडु में हिन्दी की प्रगति श्री शौरि राजन 
स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी साहित्य को बिहार की देन. डॉ अमरनाथ सिन्हा 
स्वातन्त्रयोत्तर बत्रज-साहित्य डॉ० बरसाने लाल चतुर्वेदी 
स्वातन्त्रयोत्तर छत्तीसगढ़ी साहित्य : एक सीमांकन देवी प्रसाद वर्मा 
स्वातन्त्रयोत्त मैथिलो साहित्य का सर्वेक्षण डॉ० उमानाथ झा 
स्वातन्त्रयोतर कथा साहित्य की उपलब्धियों डॉ> कुमार विमल 


बिहार की हिन्दों 


इस प्रकार ज्यास्ना का यह अक अपनी बहुमूल्य सामग्रियों के 
सच्यन के कारण काफी लोकप्रिय हुआ। इधर हाल म॑ इसका “शिव॑न्द्र 
मारायण म्मत अक्ष' प्रकाशित हुआ है। आज इन पत्रिका को स्तरीय 
इचनाएं नहीं मिल था रही है, फिर भी इसके प्रबंध-सपादक प्रो शिकशिर 
कुमार की कर्मठता के कारण इसका नियमित प्रकाशन हो पा रहा है ओर 
पुराने रचनाकारों के साथ नय रखनाकारों को भी इसमें अभिव्यकित का 
पर्याप्त अवभर मिल रहा है। 

क्षयछ8 ई में ही आचार्य नलिन विलोचन शर्या और शिक्षच्ध शर्या 
के मंपादन में 'दुष्टिकोण' नामक एक सासिक पत्रिका का प्रकाशन आरभ 
हुआ। इसका पहला अंक फरवरी ॥948 ई० में प्रकाशित हुआ। 952 
ने यह तअ्रमासिक हो गया। इसमें आलोचनात्मक लेखों का प्रकाशन होता 
था। हिन्दी की शोधपरक और अलोचनात्मक पत्रकारिता के बिकास में 
'दृष्टिकोंण' ने हिन्दी कथा समीक्षा को एक नई दिशा दी। “दृष्टिकोण' 
में छपी कथासाहित्य की समीक्षाएँ अपनी सटीक टिप्पणी और निष्पक्ष 
भुल्याकन क॑ लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। 948 ई० में पटना से प्रकाशित 
होनेबाली महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में 'रिमझिम' और “साप्ताहिक 
कहानिया प्रणिद्ध है। 'श्मिक्षिम' साप्ताहिक पत्र था और इसका पहला 
अक ॥5 मितम्बर ॥948 को प्रकाशित हुआ था। साप्ताहिक कहानियाँ' 
के संपादक प्रसिद्ध साहित्वार श्री प्रझुल्शचत्न ओझा उक्त थे। 
'साप्ताहिक कहानियाँ' के माध्यम से न कंवल हिन्दी के नये कहानीकारों 
को अभिव्यक्ति का सार्थक मंच मिला बल्कि कहानी आदोलन को एक 
सार्थक दिशा भी प्राप्त हुई। 949 ई० में छपरा से “यात्री! नामक एक 
साप्ताहिक-पत्र के प्रकाशन का विवरण मिलता है। इसका “अस्वीकृत 
रचना अंक' सितम्बर ॥949 ई० में प्रकाशित हुआ था। उस अंक में 
प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्य शिल्पी आचार्य शिवपूजन सहाय का लेख 
कृपा था- “मेरी सबसे पहली अस्वीकृत रचना" “ 

4 अप्रैल, 950 को पटना से राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के 
सुपुत्र औ उदययज सिंह ने 'नई घारा' का प्रकाशन आरंभ किया। बिहार 
की साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास में 'नई धारा' का शीर्पस्थ स्थान 
है। इसका संपादन सुप्रसिद्ध साहित्यकार शमवृक्ष बेनौपुसी में किया। 
रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य को इसने समान महत्त्व दिया। 
इसके पहले अंक की विषय सूची निम्नलिखित है- 


89/जिहार को हिन्दी 


स्थायी शीर्षक लेखशीर्षक लेखक 


उन्हीं की लेखनी स॒ आशार्वाद म॑»िलीशरण गुप्त 

धारा जबकि बस 

पर आती प्रभाकर माचव 
हम इनसे मिले थे गणतत्र क॑ प्रथ्रम 

राष्ट्रपति रामधारी मिह दिनकर ' 
भ्रमण डिरी डोलमा डॉ. मसत्वनागयग 
भारत भारती तेलगु-साहित्य बारणासि गममूर्ति 'रेणु 
वेद-वाणी मधुसूकत मामय 
जानी सुनी देखी पूरव ओर पश्चिम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह 
चिन्तन : मनन महर्धि रमण 

मैं" की खोज साँवलिया बिहारी लाल वर्मा 
नौ कवितायें पिंजरे का पंछी . . ट्विज 

कैकेयी ' प्रभात - 

शबनम को जं॑जीर दिनकर - 

गोमुखी जानकी चल्लभ शास्त्री 

शब्द-बेध ख्द्र 

कवि की चिंता 

है चिर नवीन नारायण 

अकेला पंछी कब्हेया 

कल्पना और रूप रामसंजीवन 

ज्वार- भाग किशोर - 
समीक्षा आलोचना के नाम पर प्रो० देवेन्द्र नाथ शर्मा 
डायरी क॑ पन्ने आठ दिन श्री मोहन लाल महतो “वियोगी' 
कोणार्क भग्न रागिनी श्री जगदीश चन्द्र माथुर 
विश्व-भारती आँद्रे जींद प्रो० नलिन विलोचन शर्मा 
आपको चिट्टी सर्वश्री हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, 


द्विज, बनारसी दास, वियोगी, बच्चन 


बिहार की हिन्दी साहित्यिक 0 


सबसे प्यारी कतिया प्रिय शप बहुत ह रात बच्चन 
ब्यार न थोधा जाये भवानी प्रसाद तिवारी 
पतन्नॉजलि डो महत्वपुर्ण पत्र प० बनारसी दास चतुर्वेदी 
हमें यह कहना है सम्मादकीय 

'नई धारा के माध्यम से अनेक नये रचनाकार सामने आये। हिन्दी 
के मूर्धन्य माहित्यकारों के साथ विदेशी रचनाकारों की रचनाएं भी इसमें 
प्रकाशित होती थीं। मैक्सिम गोर्की ? ऐसे रचाकारों में प्रमुख है। “नई 
धारा' का 'बर्ना्ड शा अंक' “ भी काफी लोकप्रिय हुआ। इसके माध्यम 
से शां की जीवनी के साथ उनके यथार्थवादी दुष्टिकोण का विश्लेषण भी 
किया गया है। इतना ही नहीं, पाश्चात्य नाट्य शिल्प को भी इस अक 
में विवेच्रित किया गया था। “फूल और कलियाँ” स्थायी स्तम्भ में हिन्दी 
के नवे-पुराने कवियों को एक साथ प्रकाशित किया जाता था। 'नई 
धारा' का 'नलिन कंक', 'शिवपूजन सहाय अंक' का ऐतिहासिक महत्व 
हैं। “नई धारा का ही 'नाटक और रंगमंच विशेषांक' भी एक ऐतिहासिक 
घ्रिशेषांक है। 

“नई धारा' में प्रकाशित होनेवाले विद्वानों में महाकवि निराला, “ 
आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, * राष्ट्रटवि रामधारी सिह “दिनकर', “ 
कविवर आरसी प्रसाद सिंह, * जनार्दन झा द्विंज' ? केदारनाथ मिश्र 
'प्रभात' /? कविवर रामगोपाल रूद्र, *' जनकवि कन्हैया, “ कविवर 
श्याम नन्‍दन किशोर, > धर्मबीर भारती, “ कविवर मनोरंजन प्रसाद 
सिंह,  कविवर गंगा प्रसाद पाण्डेय, श्री शैलेश मट्यानी, “ श्री 
ब्रजकिशोर नारायण,  पोह्यार रामावतार अरुण, >» श्री व्योहार राजेन्द्र 
सिंह, “0 अवधेन्द्र देव नारायण, 2! मुरलीधर श्रीवास्तव, > भूपेन्द्र अंबोध, “” 
कविवर हरिवंश राय बच्चन, “ डॉ. वचनदेव कुमार, “ मोहन लाल 
महतो 'वियोगी', “ राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, “ राष्ट्रकवि 
मैथिलीशरण गुप्त, “* डॉ. प्रभाकर माचवे, “? आचार्य देवेन्द्र नाथ शर्मा, 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, * आचार्य शिवपूजन सहाय, “* प्रो० 
कपिल,  महादेवी वर्मा, / माखन लाल चतुर्वेदी, » अम्बिका प्रसाद 
वाजपेयी, “* सुमित्रानन्दन पंत,” महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जगदीश 
चद्ध माथुर, 2 उपेन्द्रभाथ अश्क, “? उदय शंकर भट्ट, “ शांतिप्रिय 
द्विवेदी, ? सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, “ मदन वात्स्यायन, “ डॉ. सत्वेन्द्र 


श्री कामेश्वर शर्मा, * रोमाँ रोलाँ, “”” आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय, “* 


9]/बिहार की हिन्दों 


गाधि८ चातक + सावल्या बिहारां लान कमा » उवलदार ज़िपाठों 


सहदय , * डा« ईश्वाचन्द्र, - लक्ष्मंशकर व्याथ. वुन्दाबन जाल 
वर्मा, * शमेण्वर शक्ल 'अचल', 7 या> नलिन विनाचन शा, ? गा. 


चनकर झा, » आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्च, 7 हां, ब्िलोकी नाथ 
दीक्षित, ” श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, “४ प्रष्वी नाथ शर्पा, / प्रा. कुमार 
विमल, “४ श्री रेणु, ४ प्रभुदयाल ऊग्निद्ात्री की. खबर हेही, 


हरिमोहन झा, " आचार्य विनावा, ४ बअजम्द्र मगर, ४ याो- आनन्द 
नाशायण शर्मा * आदि उल्लेखनीय है। 

'नई धारा' के सपादक श्री रामवृक्ष बनीपुरी ने भी समय-समय पर 
इसमें कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपनी रचनाएं प्रकाशित कौो। उनका 
स्थायी स्तम्भ 'डायरी' काफी लोकप्रिय हुआ डायरी के माध्यम स॑ 
उन्होंने समसामयिक साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता और संस्कृति पर अपना 
स्पष्ट दीरिकोण प्रस्तुत किया। पुराने साहित्यकार 'अगाध जी' के बाएे में 
अपना मतव्य देते हुये उन्होंने लिखा- “मनुष्य की कल्पना-शक्ति और 
प्रतिभा को मापने के लिए बड़ी-बड़ी घटनाओं को ही कमौटी बनाया 
जाय, यह आवश्यक नहीं। जीवन म॑ कई छोटी-छोटी घटनाएं आये दिन 
होती रहती है और प्रतिभावान व्यक्तियों की सूझ-बूझ का पता उनसे डी 
लग जाता हे। तो ऐसी ही एक छोटी सी घटना है जिसका उत्लेख ने 
करने पर आप आअगाध जी के गुर्णो की थाह न था सकेंगे। एक दिन 
अगाध जी हमारे कार्यालय में आये तो सही, पर भरे पास्त अधिक देर 
जमे नहीं। बस दो मिनट में ही चले गये। मैंने राहत की सास ली। पर 
थोड़ी देर बाद एक रिक्शेवाले को लेकर चपरासी हाजिर हुआ कि एक 
अधंड बाबू जी उसके रिक्शे पर बैठकर आये थे और मुबह नौ बजे 
से ही उन्होंने रिक्शा ले रखा था। मुझे समझते देर न लगी। तलाश 
कराने पर मालूम हुआ अगाध जी पीछे के रास्ते से जा चुके थे।” “४ 


“नई धारा' एक समग्र पत्रिका थी और इसने चिन्तन को एक 
सार्थक मंच प्रदान किया। इस साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से कई नये 
लेखकों को प्रकाश में आने का अवसर मिला। ऐसे लेखकों में रामनिरजम 
परिमल, “' पाण्डेय आशुतोष, “” दिनेश भ्रमर, > सियाराम शरण प्रसाद, “* 
रमेश किरण, “ अजातशत्रु, “” बख्शी विद्यानन्द, “” सुरेन्ध प्रसाद 
जमुआर, “” विमल चन्द्र झा “विमल', ”? अमरेन्द्र कुमार पुनीत, *” गोपाल 
जी स्वर्ण किरण, “ प्रो» गीता श्रीवास्तव, “ प्रो, रामप्यारे तिवारी, 
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ए ४ +]७ ह प्लाक “४ गानाएनाब ह, मह चारा! 
० के. यंग वे बी शाप हुप्णम का। साग्त्य को प्राय- पत्सक 


है है कं कल: पर ५० कल कफ 
जिभा का एम्मन प्र पिन किया! 


उप पक्रोान ते सालान सहार धवन सम्पूर्ण हिन्दी की शहित्यिक 
चामा का अपना गनदिवाम्रिक महत्व है। आज 
£ है फिखु अआ्खी सतरीयता में कग्मी स्थायी 
है। बेनोपरी जा के बाद उठते रिसों सक्त डी उहयगज सिंह ने इसके 
ग्यभ्य का उनावे नखान के पुरी काशिण का, किसतु आज यह पत्रिका 
शधन और सरगर्धण से अधात में अपनी ब्वरीगता खोती ज। रही है। 
केनीयुसे जी के संगादण काल में साहित्यिक गतिविधियों को मूचना भी 
इस पत्रिका में दी ज्यगी थी आप सिद्ध साहित्/ -पेवियाँ पर लेखभाला का 
प्रकाशन थी होता था। महापंडित गहुल जी को अस्वस्थता पर इस 
पत्रिका ने जा मंतब्य दिया था बड़ मात्र एक सूचना का तत्कालिक 
प्रभाव नहीं था बहिक उसके मूल में अनवस्त सावना करनेवाले साहित्कारों 
की हसस्था पर आकोश भी व्यक्त किया गया था- जाहुल जी लंका 
मे घदालंकार विश्वविद्यालय के दर्णन-विभाग के अध्यक्ष होकर गए है 
और वहाँ उनकी एसी अध्वम्धता हमें छोर चिन्ता में डाल रही है। यह 
कैसी विड्वेंबग हैं कि राहुल जी जेसा सर्वभान्य विद्वान अर्थाभाव के चंगुल 
में फंसा! अपने देश के बाहर, इक उपक्षित-सा, यों घुल-घुल कर मर 
रहा है और इस ओर अबतक किसी का ध्यान नहीं गया। राहुल जी का 
जीवन बिह्दार ही नहीं, सारे देश की एक थाती है और हमें विश्वास है 
देश उन्हें इस दलदल से निकालने में अब विलम्ब नहीं करेगा। परमात्मा 
राहुल जी को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे-यही हमारी हार्दिक कामना 
है। 7 86 

“नई धारा' में समसामयिक साहित्यकार और आचार्थों का 
जीवन-बृत्त भी प्रकाशित होता था! उद्यहरणार्थ-आचार्य शिवपूजन सहाय 
यर लिखित श्री सिद्धनाथ कुमार का लेख देखा जा सकता है। लेख की 
आरंम्भिक पंक्तियों हैं- "वह साहित्यिक तपस्वी: मृत्यु-शय्या पर! हाँ. 
यदि हमने तुरन्त ही ध्यान नहीं दिया, उनके यथोचित उपचार के लिए, 
दवा-दारू के लिए, किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान में शीघ्रातिशीक्र उन्हें भेजने 
को लिए, तो आज पटना के टी० बी० अस्पताल के जिस बिस्तरे पर हिन्दी 
साहित्य के हमारे महान तपस्वी, बिहार के हिन्दी लेखकों की पिछली 


दपाकाहशिए के पड | नह 


हे 

रु 
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पुश्त के स्रष्ण ऋषियों क॑ जीवन की परम्परा क अन्तिम पतीक आचार्य 
शिवपूजन सहाय जी रखे गये है, बढ उनक एिए मृत्यु शब्या सिद्ध हो 
सकता है, यह कहते हुये हमें अपार पीड़ा हो रही है, किन्तु यथार्थ बात 
यही है। . चाहे जिस कारण से हो, सह बियाद का 
विषय नहीं हैं। इस सम्य देखना सिर्फ यह हैं कि इस आखिरी उक्त 
में हम शिवजी को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं। 

, हाँ, यदि शिवजी क॑ लिए कुछ करना है, तो चन्द दिनों क अन्दर 
दस हजार रुपये इकट्ठा कर देना हैं।" 

उदयराज सिंह के सप्पादन में भी प्रारभ में इस पत्रिका की 

स्तरीयता बनी रही किन्तु धीरे-धीरे इसकी पहचान समाप्त होने लगी और 
हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता को एक नई दिशा देनेवाली “नई धारा 
आज महज प्रकाशन की औपचारिकता का निर्वाह भर कर रहीं है। 
यदा-कदा इसके किसी अंक में कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री देखने को मिल 
जावी है। वस्तुतः: इसकी स्तरहीनता न्बें दशक में ही आरम्भ हुई। 
उदयराज जी की अस्वस्थता के कारण यह पत्रिका अपने स्तर को बनाये 
रखने में असफल रही। सन्‌ 980 के पहले यह पत्रिका सुरुचिपूर्ण 
सामग्रियों से भरी रहती थी। अप्रेल-मई १975 अक की विपय- सूत्री देखी 
जा सकती है- 


कविता 
भद्रोचित राजेन्द्र प्रसाद सिंह 
सहपाठी दिनकर के प्रति केसरी 
सम्बन्धों की मृत्यु पर कुमार विमल 
पागल-पठार पर राजकुमार कुम्भज 
ओ कथावाचक! जयघोष 

भेंटवार्त्ता 
पुलिस नम्बर दो अमृता प्रीतम 

विशेष लेख 

बिहार का प्रथम हिन्दी पत्र ; 
“बिहार बंधु' वासुदेव नन्दन प्रसाद 


बिदहदार की द्विन्दी 


कहानी 


दगाग्रस्त तारादत्त उपाध्याय 
इच्टीग्रिटी राजकुमार कपूर 
निबंध 
हमारे विद्यार्थी : विद्रोह के पथ पर जी० सुन्दर रेड्डी 
नये प्रकाशन सुरेन्द्र जमुआर 


फिर भी, हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र सें “नई धारा! 
अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी 
है। इसमे अनेक साहित्यिक आदोलनों का नेतृत्व किया, नवाकुरों को 
प्रतिष्ठित किया और एक समर्थ रचनात्मक मंच क॑ रूप में इसने 
साहित्यकारों को अभिव्यक्ति के लिये प्रेरित किया। 


“नई धारा' के बाद चर्चित साहित्यिक पत्रिका के रूप में 'मागशथी' 
का प्रकाशन महत्त्वपूर्ण है। यह हिन्दी की विभाश मगही की पत्रिका थी 
और ज्ैमासिक पत्रिका के रूप में एकंगर सराय से इसका प्रकाशन 950 
ई० में आरम्भ हुआ। इसके कुछ अक पटना से भी प्रकाशित हुये। क्रीकान्त 
शास्त्री इसके संपादक थे और शमकृक्ष सिह प्रकाशक। 

395] ई० में 'भारती' और 'मगध महिला कॉलेज पत्रिका' का 
प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय है। 'भारती' बी. एन० कॉलेज, पटना के 
हिन्दी विभाग की वार्षिक पत्रिका थी और हिन्दी की स्तरीय रचनाओं का 
इसमें प्रकाशन होता था। इस पत्रिका के अंकों में कई महत्त्वपूर्ण 
शोध-पत्र प्रकाशित हुए हैं। हिन्दी विभागाध्यक्ष इसके पदेन संपादक होते 
है। अनियमित रूप में यह पत्रिका अब भी प्रकाशित होती है। 'मगध 
महिला कॉलेज पत्रिका' भी महाविद्यालय को पत्रिका थी और वार्षिक 
सकलन के रूप में इसका प्रकाशन होता था। ग्री: जी यॉयुली, ग्रे: इला 
यल्लिक ने इसका संपादन फकिया। इसमें महाविद्यालय की छात्राओं एव 
प्राध्यापिकाओं की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। 

१950 के आसपास प्रकाशित हानेवाली अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं 
मेँ 'आलोक, “ऋषि संदेश', / 'उल्टी गगा, ”” 'अतिशिखा', ?' 
'अशोक' ? और “आलोक” ?* का प्रकाशन महत्वपूर्ण माना जा सकता 
है। अपने अल्पकालीन जीवन में इन पत्रिकाओं ने अपने अंचल की 
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साहित्यिक प्रगताा क लिय प्रयत्त किय तत्पश्चात्‌ नवम्बर 
952 इ० मे डा लक्ष्यनारयण सु/फ्शु के सपादन म जवतिका नामक 
प्रसिद्ध साहित्यिक पन्षचिका करा प्रकाशन आर हुआ। यहा भाशभिकर पत्रिका 
3956 ई० तक प्रकाशित हुई। अपने चार यार्यीय जोवन में इसने विलय? 
की हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता को एक नई अर्थव्षत्ता प्रदान को। 
ठिचारात्मक साहित्य की प्रगति के लिय 'अवरतिका' द्राग किये गये कार्य 
एतिहासिक कहे जा सकते है। इस पविका में शाथ ओर समोक्षा झा भी 
पर्यात्त महत्व. मिला। जीवनी और संर्मरण ऊँसी उपेक्षित साहित्यिक 
विधाओ का भी 'अवतिका' में पर्याप्त प्रकाशन हुआ। अनेक उपाक्षत 
किन्तु समर्थ साहित्यकार इस पत्रिका क माध्यम से प्रकाश में आये। प्रा 
अक्षयवट मिश्र 'विप्रचंद्र को इस पत्रिका में प्रकाशित करते हुये आचार्य 
शिवपूजन ने लिखा था- “पब्राऊुसर अक्षयबट मिश्र डुमरॉव (शाहाबाद, 
बिहार) के निवासी थे। वे सस्कृत ओर पाझृत के मर्मश चिट्ठान थे। 
सस्कृत और ब्रजभापा में बड़ी मधुर कविता करते थे। [ट्विवेदी-युग के 
यशस्ती गद्य-लेखकों में उनका प्रतिष्ठित ग्थान था। 'सरस्वती' में उनकी 
अनेक रचनाएं और लेखमालाएं प्रकाशित हुई थी। बगला तो वे मातृभाषा 
की तरह जानते और बोलते थे। अजभाषा में आशुकवि के समान 
समस्यापूर्तियाँ करते थ। उन्होंने सस्कृत में दोहा छंद चलाकर बढ़ा नाम 
कमाया था। पंडित विजयानन्द त्रिपाठी के समान धुरंधर विद्वान भी इस 
युग में संस्कृत के दोहा-छद को उनका अविष्कार कहा करते थे।'” है 
सुधांशु जी द्वारा लिखित 'अवतिका' का आठ पृष्ठीय सम्पादकीय 
साहित्यिक, सांस्कृतिक, शिक्षा एवं भाषा आर राजनीतिक दृष्टियों से 
काफी महत्वपूर्ण होता था। “अवतिका' का प्रकाशन अजन्ता प्रेस, पटना 
से होता था। 


952 ई० में पटना से “जनता' ” नामक दैनिक पत्र आरंभ हुआ। 
कुछ दिनों के बाद ही यह साप्ताहिक हो गया। इसका प्रकाशन एक 
मडल करता था और इसके संपादन में अनेक महत्वपूर्ण साहित्यकार 
सलग्न थे। श्री रामबृक्ष बनोीपुरी, अधाकर पिश्न, गंयाशरण (सिह, 
प्रदयवारायंण ज्ञा विरंचि” इसक सपादक मंडल के सदस्य थे। “जनता 
समाजवादी विचारधारा का साहित्यिक पत्र था। साहित्य की वैचारिक 
भूमिका के निर्वाह में इस पञ्न की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अनेक 
महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाएँ प्रकाशित हुई। 
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952 ई७ में ही पटना से पाटल नामक एक मासिक साहित्यिक 
प्रन्निका का प्रकाशन आरभ हुआआ इसका सपादन आर शिवक्तल शर्मा और 
श्री रामदयाल झाण्डैय ने किया। आचार्य शिवपूजन सहाय 'पाटल' के 
नियमित लेखक थे। प्रेमचन्द जी पर लिखा उनका सस्मरणात्मक लेख 
काफी चर्चित हुआ। “ हिन्दी की स्राहित्यिक घत्रकारिता के विकास में 
'पाटल' की उल्लेखनीय भूमिका रही है। १952 ई० में ही डॉ५ धमेद्र 
अह्मयनारी शास्त्री के सपादन मे 'सस्कृति' समझ एक मासिक पत्रिका का 
प्रकाशन आरंभ हुआ। साहित्य, कला और संस्कृति पर केचख्रित इस 
पत्रिका ने न केवल प्राचीन सांक्कृतिक चेतना को रेखांकित किया बल्कि 
हिन्दी शोध को भी समृद्धि प्रदान की। 

3953 ई० में एकाशित होनेवाली पत्रिकाओं में “चाणक्य ', 
“जनजीवन”! और “बिहार थियेटर! महत्त्वपूर्ण हैं। "जनजीवन! समाज 
कल्याण शिक्षा बोर्ड, विहर की पत्रिका थी और इस्तक॑ संपादक प्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री ज्जकिशोर नारायण थे। जनजीवन” में न केवल समाज 
कल्याण और शिक्षा से संबधित सामग्री का प्रकाशन होता था बल्कि 
इसमें साहित्यिक रचनाए भी प्रकशित होती थीं। 'चाणक्य' हास्य-व्यंग्य 
की महत्वपूर्ण पत्रिका थी और इसका प्रवेशाक जून 3953 ई० में 
प्रकाशित हुआ था। मासिक रूप में प्रकाशित होनवाली इस पन्नमिका का 
संपादन श्री शिवनन्दन साकृत्यायन और सुरेन्द्र कौशिक ने किया। यह 
पत्रिका भी पटना से ही प्रकाशित हुई। 

“बिहार थियेटर! रगमंच की एक &गवश्यक माहित्यिक्त पत्रिका के 
रूप में चर्चित हुआ। इसका संपादन बिहार के तत्कालीन शिक्षा सचिव, 
प्रसिद्ध नाटककार, नाट्य समीक्षक और रंगकर्मी श्री जगद्ोशचन्द्र साथुर ने 
फकिया। इसका प्रकाशन पटना से होता था और वर्ष में इसके तीन अक 
प्रकाशित होते थे। लोकनाट्य और परम्पराशील नाट्य पर इस पत्निका में 
कई गंभीर लेख प्रकाशित हुये। संगीत विष्यक लेखों का प्रकाशन भी इसमें 
होता था। इतना ही नहीं, बिहार में हो रहे रुगकर्म का परिचय भी इस 
पत्रिका में दिया जाता था। इस प्रकार बिहार में रंग-चेतना के विकास में 
इस पत्रिका का विशेष योगदान है। जुलाई 953 ई० में श्रीमती कुमुद शर्मा 
और बिमला सिंह के संपादन में पटना से प्रकाशित होनेवाली बाल पत्रिका 
“मुन्ना मुन्नी' का भी साहित्यिक मूल्य है। बाल साहित्य के प्रसार की दृष्टि 
से यह एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका घयोषित होती है। 


97.,कबिहार की हिन्दी साहित्यिक 


अध्व तक भटआ पा फुकानेत 3. पर. अटल 


१954 ई० में पटना से कथानिको नामक एक कथा यत्रिका का 
प्रकाशन आरभ हुआ यह मासिक पत्रिका थी ल्यके प्रतान संपादक 
इसका भर आर सपादक्तक के रूप मे क्री सयादरर सिद्ध. सामीरिय 
राकु्ा दजीएुरी अपना योगदान दे रहे थे। १954 # में ही प्रकाशित 
हानेबाली 'कविंदा' नामक ई्रैमासिक पत्रिका का साहित्यिक पशकारिता के 
इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रपद्यवादी काव्य-ओरदोलन के मुखपत्र 
के रूप में प्रकाशित इस पन्निका का संपादन आचार्य नलिग विलाचन शर्मा 
करते थे। तत्कालीन हिन्दी कविता की प्रद॒त्तियों पर इसमे अनेक 
महत्वपूर्ण लेख प्रकाशिव हुए। “कविता! द्वैमाश्चिक झ्ाहित्यिक पत्रिका थी, 
किन्तु इसके प्रकाशित चार अकों में काफी अंतर है! इसका दुर्ग अंक 
फरवरी 956 में प्रकाशित हुआ और तीसरा अंक अगस्त ॥957 में 
मूलतः: अज्ञेय जी द्वारा सम्पादित प्रकाशित “प्रतीक' के समणान्तर बिहार 
से इसका प्रकाशन भारभ हुआ। इसके तीसरे अक की विपय-सूची 


मिम्नलिखित है- 


अनहल रपीकरण सुधीर कुमार 
निश्चित अनिश्चित कार्तिकताथ मिश्र 
शिकायत ज्वालानंद 

जिन्दगी की सडक मधुकर गंगाधर 

चोद स कह दो भारत भूषण अग्रवाल 
एक समीकरण जगदीश गुप्त 

कुभ प्रभाकर मचवे 
ग्रपद्च-प्रारूप (१) रमाकान्त प्रदक 
अंधड और मानव माखन लाल चतुर्वेदी 
चुती फसल आरसी प्रसाद सिंह 
दीर्थजीबी रणधीर सिन्हा 

मनसा रामनरेश पाठक 

बाथ का चपल जगदीश नारायण चौबे 
अगम ग्रंथि हपीकेश 

आदमी की जिन्दगी अनुरजन प्र: सिंह 
जिंदगी भालचंद्र 
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भालशअ्नप्र 


काल का स्वरूप (अनुवादक) रग्श 
मुझे पी लेने के बाद? सेवक 

'फूर्सत कहॉ? अक्षय कुमार सिंह 
भोर हो गई समध्यस सिश्र 
अभ्याक्ष केसरी कुमार 
कविता और प्रयोजन मेबक 


3954 ई० से 955 ई० तक प्रकाशित होनेबालो अन्य /हित्यिक 
पत्रिकाओं में 'शंखनाद', > 'प्रधाती' ” के नाम लिये ज झकने है। 
१957 ई० में प्रकाशित होनेवाली “विविधा' एक महत्वप्र्ण नाहित्यिक 
पत्रिका थी। पटना से प्रकाशित होनेवाली इस पत्रिका वहा प्रसिद्ध 
कवि राजेश (किशोर और विधिवेता अधाशंकर मिश्र ने किया. समय! 
भी एक सार्थक साहित्यिक पत्रिका थी और इसका पहला अंक ॥ 
अक्टूबर १958 ई० म॑ पटना से प्रकाशित हुआ! इस जेनासिक पत्रिका के 
आरभिक संपादक श्री योफीकृष्ण प्रयाद, तमदिश्वर अाद और प्रमाशकर 
मिश्र थे। 759 ई० में इसका प्रकाशन जंद हो गया। पुनः 96] ई० में 
इसका प्रकाशन आरंभ हुआ और ॥965 ई० तक बह पत्रिका प्रकाशित 
हुई। “? इसका संपादन प्रसिद्ध कवि श्री यजेत्र अस्ाद सिहर ने किया। 
यह दो सौ पृष्ठों की पत्रिका थी और पुस्तकाकार प्रकाशित होती थी। 
स्तरीय सामग्री संकलन के कारण इस पत्रिका का एऐतिहासिक मूल्य हं। 


956 में मुजफ्फरपुर से नवगीतकार सजेद्न अक्ाद [सिंह के सम्पादन 
में 'सबेरा' नामक ज्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। 
इसके पूर्व 954 में इसके ठीन अंक शारदा चरण जी निकाल चुके थे। 
'सवेरा' दूसरी बार एक वर्ष तक प्रकाशित हुआ और इसमें निराला और 
पत की कविताएँ भी प्रकाशित हुई। ॥5 अगस्त 957 ई० को मुजफ्फरपुर 
से “आयाम” नामक पतन्निका का प्रकाशन हुआ। इसका सम्पादन श्री स्मण 
ने किया। पहला अक 'नई कविता : वस्तु और विवेचना' यर केन्द्रित 
था। इसके कविता खण्ड में कपिल, कृष्णनडदन बीयूष, मदन वात्स्थायन, 
नरेश, ब्रजकिशोर नारायण, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, राधाकृष्ण सहाय, गजेन्द्र 
किशोर रमण और रमेश किरण की नई कविताएं प्रकाशित हुई। विवेचन 
खण्ड में घर्मबोर भारती माचत देवराज चितरजन कंनंक 


सुरेन्द्रनाथ दीक्षित, कृष्ण नन्दन पीयूष, राजन्द्र प्रसाद सिह, स्मंश किरण, 
हरीश जायसवाल और रमग क लेख प्रकाशित किये गए। 


इस प्रकार आजादी के बाद की हिन्दी साहित्यिक पन्नकारिता के 
उपरोक्त विवरण स पता चलता है कि इस काल में “ज्योत्य्ना' एल नई 
धारा' ऐसी दो पत्रिकाएं थीं, जो लम्बे समय तक निकलती रहीं। हालांकि 
उनके प्रकाशन और स्तर में उतार-चढ़ाव के कई दौर आएश। इसी 
कालखण्ड में थोड़े क्षमय क लिए प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण 
पत्रिकाओं की बडी संख्या सामने आई। 'जनता', अवन्तिका', “कविता, 
आदि पत्रिकाओं की साहित्यिक भूमिका कम नहीं हे जबकि इनका जीवन 
संक्षिप्त रहा। यह आश्चर्य का विषय है कि बाद के समय में, विशेष 
रूप से 960 ई० के पश्चात्‌, जब हिन्दी साहित्य में परिवर्तन की धाराएं 
चलीं, यह प्रवृत्ति ओर अधिक प्रभावशाली हो गई। बिहार की हिन्दी 
साहित्यिक पत्रकारिता के वर्तमान-काल में दो अंक, चार अंक निकलने 
वाली बहुत सारी एसी पत्रिकाएं हैं, जिनके साहित्यिक अबदान से इंकार 
नहीं किया जा सकता। 
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(2)-. चर्ष-2, अक-3, जून १957, पूरब और पश्चिम (जानी सुनी 
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यू०-8१, 
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782: 

0). कर्ब व जक ७ परत >भा, पैेंद ॥8 »? 

2). पर्ष ० वऊ हक, मार्च 46, गसर्मिक ने गाएी मी हवा; 
यू. उड 


बग -]2. इक )।, परतनीं + ४३ अंश श्ीव। गे 5७ 
उपसक्त, प्बोल गौत। गू 55 


58). क्र -)] जक् ७ सिवम्बर महा श्य भधित्यजन काॉविता।, 


४2). चर्ष-॥0, अक ॥॥, फरवरी 392) पाम सुभगर छाकिय) 
पृ0-52, 


वर्ष ॥॥ अंक १0, जनवरी ॥563, पृ--१७ 
बर्ष-4], अंक -4, जुलाई ॥960, फु -79 
ब्रेमासिक, प्रकाशन स्थल-दुमका, वर्ष १००३ 
माप्तिक प्र, स्थल शल्बाद गएं 7950 
मासिक, प्र स्थल सैली, धर |95| 
मासिक, प्रकाशन पल 'चाबिशा, मंर्भ (5, 


मामिक, पकाशन स्थल परथना, वर्ष ॥9५: स्म्गदक्क 5 द० मधमी 
मसाराशणश सुधीश, 


पाक्षिक, प्रकाशन स्थल-पुर्णिया, वर्ष १०४० 
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साप्ताहिक पत्र के रूप में इसका प्रथम प्रकाशन 7958 ई में पटना 
से हुआ। 


माप्िक पाटल', अगस्त 77954 ई- 


अद्धवार्षिक प्रकाशन बर्ष-954, प्रकाशन स्थल-बाढ़, मं,-बालेश्थर 
शर्मा 


भामिक, प्रकाशन दर्ष- फ़रवरी 955 पहना, मे -हरेख्द्रदंब भारायण, 
दिनेश प्रसाद प्िद्ठ 


4963 ई० शा इसका प्रकाशन भुजफ्फरपुर से होने लगा। 
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“बिहार की हिन्दी साहितिक प्रकासि का वर्तमान काले 


(960-4997 ई०) 


अज़ादी के जिस प्रेम पर आसक्रत होकर हम दीवाना हुए 


थे, वे समय के आईने में खोटे साबित हुए। मुक्तिबोध को जिन 
फासिस्ट शक्तियों का भय था, वे खुलकर सामने आने लगे। रोटी, 
कपड़ा और आवास की समस्या ज्यों की त्याँ बनी रही, साथ ही 
असुरक्षा के साम्राज्य विस्तार में वृद्धि हुई ईमानदारी और नैतिकता 
का स्थान बेईमानी और धोखाधड़ी ने ले लिया। राजनीतिक एवं 
सामाजिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता और पश्चिम की चमक-दमक के 
प्रभाव ने हमें संभलने से वचित रखा। अगर विकास हुआ तो निहित 
स्वार्थी तत्वों का। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इनके 
हाथों को कठपुतली बन गई। शिक्षा, कला-संस्कृति, समाज, अर्थ, 
रोजगार था यूँ कहें कि जीवन के हर क्षेत्र पर इनका हस्तक्षेप बढ़ता 
गया। 


परिणामतः निरंतर एक उत्तेजित, हिसक और अमानवीय समाज की 
रचना होने लगी। स्वतंत्रता-प्राप्ति के एक दशक में ही जनाकांक्षाओं के 
विरुद्ध सत्ताशाही ने जो साजिश की, उससे एक संधर्षशील पीढी का जन्म 
हुआ। इसने आजादी के सपनों को चकनाचूर होते देखा। नयी पीढ़ी को 
नए सिरे से संघर्ष के लिए स्वय॑ को तैयार करने के अलावा कोई चारा 


]0//“बिह्ठार की हिन्दी स्राप्तित्यिक ज 


नहीं था। इस पीढ़ी न नए मानसिक धरातल पर फिर से कूछ गढ़न-सजन 
का विकल्प चुना। 

हिन्दी साहित्य में सन्‌ साठ से नवलखन का थुग आर्थम हाता ह। 
यही उत्तर आधुनिकता बोध की शुरुआव का समय #। स्गठ के बाद 
साहित्य का परिवेश बदलता हैं, उमप्तकी शेजी अदलती है आर उसका 
कथ्य भी नये रूप में सामन आता है। ॥५७0 के बाद की रचनाशीलना 
का मूल्यांकन करत समय इस पीढ़ी की मानसिक स्पितिरयों, पूर्व गीढ़ी मे 
प्राप्त निशाशा और 'शून्य' से रबय॑ को आरंभ करने की बिवशता पर 
ध्यान देना आवश्यक हैं। 

इस काल की साहित्यिक पत्रकारिता के विश्लेषण के दौरान यह सहज 
देखा जा सकता है कि जहां सीमित संख्या म॑ पुराने लेखक, पुगनी पंत्रिकाए 
भी अपनी सक्रियता बनाने में सफल रहीं, वहीं बहुत बडी संख्या में नयी यीद़ी 
का साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आगमन हुआ। १960 से लेकर इस 
शताब्दी के अन्त के वर्षों तक ध्यानपूर्वक देखा जाय तो भालूम होगा कि 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा काल हो, अन्र इतनी 
सशक्त, बहुरंगी, विचारोत्तेजक और संख्यात्यक वृष्टि मे भी अधिक मवल 
कोई दूसरी पीढ़ी सामने आई हो। जितनी बड़ी सख्या में इस कालखण्ड में 
पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, वह भी एक रिकार्ड है। इस कालखणड में प्रकाशित 
पत्रिकाओं का विवरण निम्नलिखित है। 


१96] ई० में राष्ट्रभाषा परिषद्‌, बिहार द्वारा “परिषद्‌ पत्रिका नाम 
से एक ज्रैमासिक शोध-पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। “परिषद्‌ पत्निका' 
ने हिन्दी शोध के क्षेत्र में अपना एतिहासिक योगदान दिया। प्राचीन साहित्य 
के अनुशीलन और अनुसंधान के द्वारा इसने न केवल हिन्दी शोध को 
विकसित किया बल्कि उसे वैज्ञानिक दृष्टि भी दी। अप्रैल 96] ई& में 
जब इसका प्रवेशाक प्रकाशित हुआ तो इसके सपादक थे - डॉ 
धुवनेश्वर नाथ श्र 'माक्ष+' और सहायक सपादक थे - श्री हवलदार 
त्रिपाठी सहदय एवं श्री रंजन छूरितेवा इसके प्रवेशांक की विषय-सूची 
निम्नलिखित है - 

7- सम्पादकीय 


हमारा उद्देश्य और आदर्श, अभिनन्‍्दन और अभिवादन, '“जयन्ति 
ते सुकृतिन', मन्दिर का स्वर्णकलश, राष्ट्र का एक प्रकाश स्तम्भ, 
तात्विक शोध की समस्याएं 
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2 निबध 


शब्द-तत्व पर भारतीय दृष्टिकोण म० मं० प० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी 

तुलसी प्रयुक्त क्रियाएं आचार्य शिवपूजन सहाय 

गद्य कबीनाँ निकप वदन्ति डॉ. राम अवध ट्विवेदी 

मही माता डॉ वासुदेव शरण अग्रवाल 

'कृत' - संवत के उद्भव का अनुसन्धान पद्यभूषण प० सूर्यनारायण व्यास 

मधुरोपासना का रहस्य पं० परशुराम चतर्वेदी 

मालवी - भाषा और साहित्य डॉ. श्याम परमार 

अवधी - भाषा के अज्ञात कवि : लालचदास, आचार्य नलिन विलोचन 
शर्मा और श्री रामनारायण शास्त्री 

हिन्दी - वर्त्तनी की एकरूपता श्री सियाराम तिवारी 


भारतीय हिन्दी - परिषद (आमनन्द- 
अधिवेशन) द्वारा वर्त्नी की एकरूपता 
के लिये प्रस्तावित नियमों का प्रारूप 


लोकगीतों म॑ समान भावधारा श्रीधर मिश्र 
मधु-संचय : प्राचीन गोष्ठियों के रूप श्री नर्मदेश्वर चतुर्वदी 
आलोचना; स्वरूप और प्रकार डॉ गोविन्द त्रिगुणायत 


3- पुस्तक सर्मीक्षा 

श्री आनन्द स्वामी दत्तात्रथ - कार्तिकेय पाटणकर 

वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति (म० म० पं० गिरिधर 

शर्मा चतुर्वेदी) 

सनन्‍्तमत का सरभग - सम्प्रदाय (स० डॉ० धमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री) 

भारतीय-प्रतीक-विद्या (डॉ० जनार्दन मिश्र) 

सातवें दशक के आरंभ में बिहार की हिन्दे साहित्यिक पत्रकारिता 
अनेक प्रवृत्तियों में विभाजित होकर विकसित हुई। १960 ई० म॑ 
'प्रटलिपुत्र' नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन श्री आए प्री० सिन्हा 
के संपादन में आरभ हुआ। पटना से प्रकाशित होनेवाली इस मासिक 
पत्रिका ने अपना साहित्यिक स्वरूप बनाये रखा। इस नाम की पत्रिका 
१94 ई० में भी पटना से प्रकाशित हो चुकी हैं। 
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बे न पल. ऑषर्धीड के | आय  ॥ के, पथ फेक 


फरवरी 3960 ३ में भागलपुर स प्राज्य भारती उामक मासिक 
साहित्यिक पत्निका प्रकशित हुई। इसका स्थगंदन ऑन आकार सापवतर 
ने किया। यह एक लोकप्रिय साहित्यिक परनिका थी और भागलपुर में 
साहित्यिक परिवेश के निर्माण में इसकी मुख्य भूमिका रहीं है। भ्यगन्नपुर 
से प्रकाशित होनवाली पत्रिका) में डॉ. बेबन द्वात सम्नादित शताब्दी 
मंबाद' उल्लेखनीय है। इसका पहला अंक जनवरी १०70 में प्रकाशित 
हुआ था! इस मामिक साहित्यिक पत्रिका ने रक्त ओर साहित्य को नई 
पौध को अभिसिचित किया वहीं दूसरी ओर अनेक दुर्लभ एवं उपगोगी' 
सामग्रियों का प्रकाशन भी किया। अप्रैल 974 म॑ प्रकाशित इसका स्मृति 
विशेर्षाक' काफी लोकप्रिय हुआ। 

396। ई० में किरण मंडल, हाजीपुर के तत्वावधान में 'रेखाएँ' 
नामक गांप्ठी चिंतन पत्रिका आरंभ हुई' भोलह पृप्ठों की इस पत्रिका को 
सम्पादन उथाकाल वेया और महावीर अद्याद श्या उक्िप्लव ने किया 
इसका प्रवेशाक अकबर १96 में प्रकाशित हुआ कर इसमें १॥ कवियों 
की कविताएं थी। इसके प्रवेशांक की विषय- मूची द्राटव्य है- 


गीत दामांदर पाठक 
में ता मनन्‍नाटों में भी स्था 

भरता ही जाता हू महावीर प्रसाद शर्मा बिप्लव 
गीत-गाथा उमाकान्त वर्मा 
गीत पारसनांथ सिंह 
चोरकिरण श्री सुमन 

गजल कमर समसस्‍्तीपुरी 
आँखों के मावसु रमाकाम्त ओझी 
गंध की लकीरें : मजबूरी सिद्धिनाथ 
ज्योति-गीत “जुतन' 

फिर सुबह हुई हरेकृष्ण 

शरद सुब्मा राधाकान्त 
पम्पादकाीय 


962 के जनवरी माह से मुजफ्फरपुर में दृष्टि" नामक पत्रिका 
आस्म्भ हुई इसका सम्पादन कृष्ण मोहन यधुकर ने किया। यह पत्रिका 
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भा सालत्यिक पका था ऊप मुजफ्फरपुर की सालिन्यिक प्रमति म॑ अल्प 
हा झा इश्क, ऊत वागदान रहा। 

मुजए्कारपुर से सम्रस-म्मय एर साहित्य संकलन भी प्रकाशित हुए 
है, इन साहित्य-मकलनों क्रो साहित्णिक पत्रिका के अन्तर्ग परिगणित 
किया जा सकता हडे। ऐसे सकलनां में फ्रियाराम झार्ण प्रसाद द्वारा 
सम्पादित प्रतिनिधि साहित्य! और शजेद्र प्रसाद खिल द्वारा सम्पादित 
'आधनिका' महत्ठपूर्ण हैं। प्रतिनिधि साहित्य' का यगहला अंक १95 में 
और दुसरा अंक १962 में प्रकाशित हुआ। पहले अंक में ॥960 की 
प्रतिनिधि रच्नावं संकलित की गई। इस अक में वीरेंद्र कुमार जैन, 
राजकमल चौधरी, गमसेवक श्रीवास्तव, डॉ देवराज, गोणल भागलपुरी, 
डॉ... महेन्द्र भटनागर, अमृता भारती, कामेश्वर शरण, रामदरस 'मिश्न, 
रामघारी सिंह दिनका, जगदीश गुफ्ठ आदि को कविताएं, आग्सी प्रमाद 
प्रिंह, बीरेन्द्र निश्न, रामअबतार त्यागी, ओम प्रभाकर, माखन लाल चतुर्वेदी 
आदि को गीत, विएणा प्रभाकर का एकांकी तथा शशिप्रभथा शास्त्री, स्मेश 
अरक्षी मथुकर गंगाघर, शिरप्रसाद सिंह आदि की कहानियाँ प्रकाशित हुई। 
इस संझलन का प्रकाशन कला भारती, मुजफ्फापुर द्वारा हुआ था। 
“आधनिका' १967 में प्रकाशित हुआ। पहला संकलन राजकमल चौधरी 
पर कॉम्दित था, किंस्तु इसका एक अक ही प्रकाशित हो प्का! 


१955 में, मुजफ्फरपुर से ही राजेल अदाद सिह के सम्पादन में 
“अभिमन' मामक एक त्रेमाप्तिक पत्रिका प्रकाशित हुई इस पत्रिका के 
चार अंक ही प्रकाशित हो सके। 972 में मुजफ्फरपुर से “आईना का 
प्रकाशन आरन्म्म हुआ पहले यह साप्ताहिक-पत्र था और इसके सम्पादक 
कन्हेकाशरणा थे। बाद में यह तैमासिक हुआ और ॥986 तक प्रकशित 
होता रहा! जैमासिक 'आईना' का सम्पादन जेल असाद मिंह में किया। 
मुजफ्फरपुर की साहित्यिक पत्रिकाओं में एसफ्रवाए नीरण द्वारा सम्पादित 
'प्रणेता परिवेश” का नाम लिया जा सकता है। आठवें दशक के अन्त 
में प्रकाशित इस पत्रिका ने नये रचनाकारों को एक सार्थक मंच दिया। 


आजादी के बाद चम्यारन से प्रकाशित होनेवाली साहित्यिक 
पत्रिकाओं में सरिता (7947), 'नन्दना (॥948) “भारतेनदु! (952), 
'अर्ध्य! (967), "परिकल्पना! (969), 'आसावरी' (7976), सहित्वकेतु' 
(398१), “कविताएँ! (984), और “प्रारूप! (984) महत्वपूर्ण है। 
सर््ति' और 'भन्दना प्रसिद्ध साहित्यकार व्रजकिशोर कायवण द्वारा 
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सम्पादित साहित्य सकलन है. इन दाता का प्रकाशन एमागर से हआ 
था 962 में भारतेन्दु का पकाशन हास्य ज्यग्यकाा थ बलदव ग्रयार 
श्रीवास्तव ने मोतिहारी से किया था। 6॥ में 'अध्य' पका फईशएक्स 
प्रसाद गुप्त के मसम्पादन में मातिहारों मे प्रक्लोशित हई यश पमामिक 
पत्रिका थी और इसके कुछ ही कक प्रकाशित हो शा इसआा सम्पगन 
अक काफी महत्वपूर्ण माना गया। बरिकम्पता' बाल साहित्य हे बशरवी 
लेखक उविव्युकान्त कण्डेय के सम्पादन में मीहिशरी थे प्रकाशित हुई। 
अपनी साहित्यिक सामग्री के क्राण इस पन्निका का विशेष महत्य हें। 
7975 में बेतिया से 'आसावरी' सामक भाभिक प्रत्रिका का प्रमाशन आरंभ 
हुआ। इसका सम्पमादन डॉ. बलराय सिक्ष ने किया। उसे परक्तिका के शीन 
अंक ही निकल सके। 'कविताएंँ' फोल्डर पत्रिका थी और इसका मसम्पादम 
युवा कवि डॉ मिख्िलेएबर अखाद वर्मा ने किया था। इस पत्मिका के 
चार अंक प्रकाशित हुए अनीश और सफ़दर डयायम काश्ये कू सम्पादन 
में निकलनेवाले 'प्रारूप' के भी कुछ ही अक प्रकाशित हो स्रकक! 


967 ई० में राजनेता साहित्यकार झ्ञकर दल।मिंतने पटना से  मुकतकीछ' 
नामक एक मासिक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आनच्य किया 
'मुक़तकण्ठ' ने लगभग दो दशक तक बिहार की हिन्दी रचनारधार्गता का 
प्रेरित किया और अमेक नये लागों को साहित्य जगत में उफ्स्थत कराने 
का कार्य किया। 'मुक्तकण्ठ' सुरुचिपूर्ण साहिन्य सामग्री के समोजन के 
लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता हे। इस पन्रिका क॑ कई विशर्पांक 
प्रकाशित हुए। ऐसे विशेषांकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विशेषाक' 
(सितबर, अक्दूबर, नवम्बर, 979), फादर कामिल बुल्के अक (नवम्बर, 
दिसम्बर, 7982) उल्लेखनीय है। 'मुक्रतकण्ठ' ने अनेक पुरानी रचनाओं का 
युनर्परकाशन किया। इतना ही नहीं प्रसिद्ध साहित्यकारों की “पटना यात्रा 
के वृत्तांत को छाप कर इसने पटना की साहित्यिक सक्रियता भी प्रमाणित 
की। लगभग बीस वर्षों तक अपनी सार्थक भूमिका के निर्वहन के बाद 
इस पत्रिका के प्रकाशन का स्थगित हो जाना दुख का विषय है। 

बिहार की साहित्यिक हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में 'समीक्षा' का 
प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है। पुस्तक-समीक्षा के क्षेत्र में इस पत्रिका 
ने एक क्रान्ति ही की है। प्रारम्भ में इसका सम्पादन एक सम्पादन मण्डल 
करता था जिसमें आक्र्व रेवेद्रनाथ शर्या, वचनदेवा कुमार, रामचन 
प्रयाद, और गोपाल राय (सयोजक) थे। इसका पहला अंक, अप्रैल 967 


बिहार की इ्वि्द स्त हत्यिक पत्रका 


ई० मे प्रकाशित हुआ। हिन्दी की महत्त्वपूर्ण पुस्तकों से पाठकों को 
परिचित कराना और हिन्दी पाठकों की सख्या में वृद्धि करना इस पत्रिका 
का मुख्य उद्देश्य था। 30 वर्षों से यह पत्रिका अनवरत प्रकाशित हो रही 
है। फिलहाल इसका सम्पादन डॉ योणलराब और उनके पुत्र डॉ 
सत्यकाम संभाल रहे हैं। 'समीक्षा' ने प्रायः हिन्दी की सारी प्रमुख 
पुस्तकों को समीक्षा प्रस्तुत की है। सामान्य पुस्तकों की इसमें सूचना भर 
दी जाती रही है। इसके एक अंक के सम्बन्ध में मिम्नलिखित ब्योरा दिया 
जाता है- 


क्र.सं. 
. 
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पुस्तक 
रागदरबारी 


« चिंडियाझर 

, प्रथम फाल्गुन 
- धपशाोह 

. बममार्ग 

, कलाकार 


पीया चाहे प्रेम ग्स 
नारी और नियति 
जलावतन 


१0. 'चुन 'लगी बस्तियाँ 
११. घिराम 
१2. अथवा 


१3. गर्म गोश्त बर्फीली ताशीर 
१4, एक सौंवली लडकी 


5. सुपर बाजार 
१6. अक्षरों का विद्रोह 
॥7. विकल्प 


१8. खंड खड़ पाखंड पर्व 


१9. झेलने के लिए 
20. गांगेय 


]3/बिहार की हिन्द्री 


ब्िधा 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
उपन्यास 
कहानी 
कहानी 


कहानी 
कहानी 
कविता 
कत्रिता 
कविता 
कविता 
कविता 
कविता 


लेखक 


समीक्षक 


श्रीलाल शुक्ल, गोपालराय, 


गिरिराज किशोर 
नरेश मेहता 
गुरुदत्त 

गुरुदत्त 

नानक सिंह 
रामानन्द शर्मा 
गजेन्द्र कुमार मिश्र 
अमृता प्रीतम 
जयवन्त ठलवी 
महीप सिंह 


प्रणव कुमार 
वद्योपाध्याय 


मधुकर गगाधर 
अमृत राय 
भकत विनायक 
रामदेव आचार्य 
'विनोदचद्र पाण्डेय 
मणि मधुकर 
राय प्रभाकर प्रसाद 
अचल 


महेन्द्र भटनागर, 
गोपाल राय, 
रामदीन मिश्र, 
स्माकान्त श्रीवास्तव 
कुलानन्द मिश्र 
सतलाल 

रामदीन मिश्र. 
स्वर्ण किरण 
आनन्द नारायण शर्मा 
प्रणव कुमार वन्धोपाध्याय, 
स्वर्ण किरण 


अंजनी कुमार 
अनिल सिन्हा 
कुलानन्द मिश्र 
श्यामसुन्दर घोष 
उमेशचन्द्र मिश्र शिव 
नन्‍्दकिशोर नवल 
नन्‍्दकिशोर नवल 
जयमंगल प्रसाद सिंह 


2 


हे मत 


323. 


24. 
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डे 


28, 
# ० 


30 
ठ। 


जेट, 


33 
उवं 


35 


36. 


प्रकाशित हो सका! 969 


सृर्यमुख 


क्र शतुस्मुन 


हितचिन्तक 


मधुर रम : स्वरूप 
और विकास 


जयशकर प्रस्ताद : वस्तु 
ओर कला 

हिन्दी के समस्या नाटक 
महिम भट्ट 

नाटक और अथार्थवाद 
कविता के नये प्रतिमान 

अकविता और कला सदर्भ 


हिन्दी साहित्य का 
वृहत्‌ इतिहास 


हिन्दी उपन्यास (चतुर्थ 
भाग), एक अस्त्त्रा 
नयी कविता का गरिप्रेक्ष्य 
साहित्यमुखी 


अज्ञेय और आधुनिक 
रचना की समस्या 
कला विवेचन 


नाटक लझमीनारशयण लाल माघाना आझा 
नाटक आनदन अख्विकाज दिनिजा सिर 
नाटक मूं तू शाकगन साइसटए 

अने पपम्ट्रतवाथ अश्क पा ऋर्म 


शोक/समीद रामध्यार्थ आधे 


शाब/मर्मीज्षा रमश्यरलाल 
खेडवाल, 
झोष/समीक्षा विनय कुमार 


शाघ/ममगीक्षा ब्रजमोहन चतुर्वेदी 
शोक/समीक्षा कमलिनी मेहता 


शाध/समीक्षा नामंबर सिद्ढ 


शांघ/प्मोक्षा श्याम परमार 


से परशुराम 
शोध/समीक्षा चतुर्वेदी 


शोध/समीक्षा रामदरस मिश्र 
शाध“स्मीक्षा परमानन्द श्रोवास्तव 
शोध/स्मीक्षा रामधारी सिंह 


दिनकर, 


शोध/समीक्षा समस्वरूप चतुर्वेदी 


शोध/समीक्षा कु» विमल 


अगली प्रभाद मिह 


मास्खाता ओझा 


मिद्धनाथ ऋुमा 
काशीनाथ मिश्र 
रमचन्द्र प्रसाद 
पन्दकिशोर मवल 
शिक्षन्यन सिंह 
सकलदेस शर्मा 


मपरेश 
नन्‍्दकिशोर नवल 
जयमगल प्र मिद्द 


कुमार विमल 
गोपाल राय 


इनके अतिरिक्त 22 दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तकों पर संक्षिप्त समीक्षात्मक 
सूचनाएं दे कर पत्रिका को अधिक उपयोगी बनाया गया है। 


3967 में कर ब्रजकिशोर नायकण और शंकर दवाल सिंह के 
सम्पादन में पटना से “पारिजात' नामक पत्रिक्रा प्रकाशित हुई। यह पत्रिका 
मूलतः शहीदों की स्मृति में प्रकाशित हुई थी और इसका एक ही अंक 


व. 


में ऋषिकेश के सम्पादन में “कविता संगम' 


नामक एक अनियतकालीन पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके कुछ ही 


बिहार को एिन्छे 


व 


मूक ग्रकाशणित हा सर्के इसा वर्ष नरन्‍द्र क्‍टबर ने जोधि नामक 
यतजिका का भसम्यात्न कया इसक दा हो »क प्रकाशित 
ने सके ॥927 में यजा प्रद्मण 7सद्ने आप दुरप प्रण्डश पटना से 
कथ्या' नामक अ्रमामिक परज्चिझा आरम्भ ऊी। यम पन्चिका अल्पायु ही 
हुई 3977 में मुगेर से  अन्तयज्ञ' आअमभ पक अनियतकाली। गत्निक- 
का प्रकाशन हुला इसके संम्यादक ननिझदा थे। इस पत्रिका के कछ 
अंक पटण सर भी प्रकाशित दए। े 
पटना से प्रकाशित होनवाली पत्रकाओं में 'विप्रेतना उे णान्बफूर्ष 
स्थान हैं। इसका सम्मादन उ्ंसबादा कवियों में से णो कंलरी कुझप और 
कोश ने किया! बिहार प्रादेशिक किंदी साहित्य सम्मेलभ के चर्तमाक 
प्रधानमंत्री कोद्ास्काथ कलाधन थी इसके सम्पादन स सम्बद्ध थे। उस पत्रिका 
ने उत्कृष्ट साहित्य सामग्री हिन्दी प्रठकों को उपलब्ध करायी। पटना से 
निकलनेवाली अल्पजीबी साहित्यिक पत्रिकाओं में “संघर्ष” (974, स«- कर्मनदु 
शिशिरो, गोघूली' (१975, फ- ऋषिकेश सलंध), 'कादम्बरी' (१978, 
से०- मिद्धेश्वर), पलल्‍लवी' (१978, मं प्रकारो), 'अवश्चर (979, सं० 
मिद्वेश्वर), 'कथादिशा' (॥979, स.-अधाव कुकर चॉथरी, रंगेश गुजनो, 
'सायधी' (१979, सं... कॉग्रेश्का 9 सिंत बोयेशो, प्रस्ताव” (१98!, सं 
हारिर प्रसाद, 'मॉस्कृतिकी' (१98), जुकेश गत्यूषो, 'कथान्तर' (१982, 
सं... राणा प्रहाप सिह), संस्कृति! ((982, स.- महेरवर, हरोेद्र म्नियपो 
'अलाब' (१9845, से. न्विकेश, गोप॑श प्रयोक्षित अब गोफेश्वर सिंह), 
“'लकीरें! (984, नरेच्ने श्र८ तेबीन, कामिय खुर्शादों, (दिशा! (986, से, - 
कतीश यज पएुष्करणो), 'नादयानुभूति' (१989, सें.- अम्पेद्र कुमारो, 
'सृजन' (997, सं.- विनोद क्र बिए), 'फर्गुनाहट' (4993, सं.- अदालत 
सिंह अकंला, सीतामढी)। 
सौँची से प्रकाशित होने दाली पत्रिकाओं में 'अभिज्ञान! का विशेष 
महत्व है। इस पत्रिका का प्रकाशन ॥969 में हुआ और काशीनाथ ने 
इसका सम्पादन किया। यह आधुनिक संचेतरगा की अनियतकालीन 
साहित्यिक पत्रिका थी। गशंची से ही प्रकाशित होनेवाली साहित्यिक पत्रिका 
“अनुवाक्‌' का विशेष साहित्यिक मूल्य है। इस शोध-पत्रिका का प्रकाशन 
राँची विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग ने ॥97 में किया था। इसका 
सम्पादन तत्कालीन हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ वचनदेवा कुमार ने किया। 
“अभिकल्प' शम्धु बादल के सम्पादन में राँची से प्रकाशित होनवाली 
दूसरी महत्त्वपूर्ण पत्रिका थी! बावन पृष्ठ की इस अनियतकालीन पत्रिका 


5/बिह्दार की हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता 


के तीन हा अक प्रकाशित हा सक्मे १०7७ हु. रे व्यग्यकार कॉलेन्ड 
मेखर लिवादो ने पटना मे अभोज्ञा नामक हाश्य स्शस्य परक्क जैमासिक 
पत्रिका का प्रकाशन जारश्ण कियां। इसक भ्यंत्न पोल ऑफ हो प्रक्राशित 
हो सके। 

972 में आरा से प्रकाशित 'कथा कहानी' एक महत्ववूर्ण कचा 
पत्निका के रूप में मान्य हुई। छियानवे पृष्ठ की इस पत्रिका का सम्पादन 
कथाकार यधुकर एपिंह' ने किया! 


हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यंकार और पाण्डित्व की गरिमा से मण्डित 
आचार्य जावकी वल्लम शास्त्री ने हिन्दी साहित्य की तरह हिन्दी की 
साहित्यिक पत्रकारिता को भी अपना समर्थ रचनात्मक संस्पर्श दिया है। 
'राका' और 'बेला' उनकी मेथा, रचनाधर्मिता और रचनात्मक प्रेरणा का 
जीवंत प्रमाण रही हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय से प्रेरित होकर उन्होंने 
पहले 'राका' का सम्पादन किया जिसके पहले अंक में निराला और 
हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं प्रकाशित हुई। 'शका' के अन्‍्द हो जाने 
के बाद आचार्य शास्त्री ने निराला के जन्मदिन के अवसर पर मुजफ्फरपुर 
से 3972 में 'बेला' नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 
'बेला' का प्रथम अंक युवा साहित्यकार मदन कश्यप के सहयोग से 
प्रकाशित हुआ। प्रथम अंक में निराला के गीत के अतिरिक्त स्रोम ठाकुर, 
बुद्धिनाथ मिश्र, मदन कश्यप, पुरूषोत्तम प्रसाद सिंह और ब्रजकिशोर प्रसाद 
सिंह की रचनाएं प्रकाशित हुई! इस अंक में निराला की अप्रकाशित 
रचनाओं को प्रकाशित करने का प्रयास भी किया गया। बेला के दूसरे 
अंक की विषय-सूची द्रष्टव्य है- 

- अनुक्रम 
. गीत निराला (गगन गगनाकारं सामरः सागरोपम:), 
2, निराला जयन्ती . बसंत पंचमी पर निराला के व्यक्तित्व और 

कृतित्व का धारावाहिक पुनर्मूल्यांकन) 

निराला की तसवीर (कविता) भवानी प्रप्ताद मिश्र 
अस्तित्ववाद श्रीकान्त गोविन्द 
हल्दी-रगे चावल. भाहेश्वर तिवारी 
अब नहीं होगा उमाकान्त मालवीय 


आर्क मां? ललित निबध 


8: 39498 नो जिस अभात (धारावाहिक) 
9 अनऋष्ठा निगमा 

१0. किरणबहनतरी पुरूषोत्तम प्रसाद स्सह 
7१ चौंदर्न रात संजय कुमार 


बेला का मार्च, अप्रेल १996 तक एक सौ सैतीस अंक प्रकाशित 
हो चुक हैं। अलग के माध्यम से जहों एक ओर आचार्य शास्त्री की नई 
रचनाएं पाठकों के समक्ष आती रही वहीं दूसरों ओर इसके माध्यप से 
अनेक नवोदित साहित्यकारों को भी साहित्य में आने का अवसर प्रिल। 
बेला ने हिन्दी के प्रमुख रचनाकारों को भी छापा और उनको भी छापा 
जो अपनी अभिव्यक्तित के लिए बेचैन थे और साहित्य के द्वार पर दस्तक 
दे रहे थे। 

१975 में रोहतास से ननन्‍्दाकिशोर तिवारी के सम्पादकत्व में 'इयत्ता' 
नामक साहित्यिक यत्रिका आरम्भ हुई! लगभग तीन वर्षों तक प्रक्नाशित 
होनेवाली इस पत्रिका के सम्पादक मंडल में केसरी कुमार, राग्ेश्वर सिह 
कश्यप और ज्यदीश ग्राण्डेय जैसे दिग्गज साहित्यकार थे। बावन पृष्ठो 
की इस पत्रिका में साहित्य कौ सारी विधाओं से सम्बद्ध सामग्री रहती 
थी। इधर “इम्त्ता' का पुन; प्रकाशन आरम्भ हुआ है। भागलपुर से १978 
में कुमार धायलपुरी के सम्पादन में 'उल्लू' नामक एक अर्द्धवार्षिक 
पत्रिका प्रकाशित हुई। बत्तीस पृष्ठों की यह पत्रिका हास्य-व्यंग्य प्रधान 
पत्रिका थी। 


978 मे पटना से बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान 
में “उत्तरशती” नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ! 
प्रगतिशील आलोचक और सम्प्रति अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक 
संघ के महासचिव डॉ खगन्र ठाकुर ने इसका सम्पादन किया! संस्थागत 
पत्रिका होने के बावजूद “उत्तरशती' का प्रकाशन नियमित नहीं हो सका। 
फिर भी अपनी साधनहीनता के बावजूद इस पत्रिका ने प्रगतिशील साहित्य 
के संवर्द्धन म॑ महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पत्रिका ने विश्व-साहित्य से 
हिन्दी पाठकों को परिचित कराया एबं अनेक लुप्त सामग्रियों की खोज 
की। इसके नवांक दं। (जुलाई-सितम्बर, 984) में प्रेमचन्द की दो 
असकलित कहानियाँ प्रकाशित हुईं। “उत्तशती”' का आचार्य शुक्ल 
विशेषाक (नवांक - 3, 4) अपनी महत्त्वपूर्ण साहित्य सामग्री के लिए 
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कर 


माफी शनि इजाए हम खाक की चियंय राह मे इलका सगग़ता का 


है 2 पक लता: [का 
देगा आए, आय हे ही ही 


है पोपकेएिश आदी चिददर खम्ड लाकर 
ऊंतविता कंणा है कंदारनाआ सिद् 
आचार्श शुक्ल झार डिम्श सबरजागंरण नामसर सिंह 
आचार्य शुक्ल की बिश्वंदरिः नंदकिशोर मवल् 
भारतीय काव्य चितन की परम्परा 

और आचार्य शुक्ल डॉ. ख्मन्द्र ठाकुर 
काव्य-आचार्य शुक्ल की अवधारणाएँ ऋमला प्रसाद 
आचार्य शुक्ल का आलोचकनात्यम सप्नर्ष विश्वनाथ 'प्रियाठी 
आचार्य शुक्ल और आधुनिक हिन्दी साहित्य धनजय वर्मा 
आचार्य शुक्ल की साहित्येतिहास- दृष्टि मैनेजर भाण्डेय 
आचार्य शुक्ल की साहित्येतिष्ठास दृष्टि : पूरर्विचार गोपाल 

आचार्य शुक्ल का सहित्येतिह्ास-दर्शन नामबर सिंह 


रफ्ट: आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर. अपूर्यर्नद 
आचार्य शुक्ल की आलोचना का कंच्बवर्ती 


शब्द : 'लोकधर्म' या 'लोक' बच्चन सिंह 
रहस्यवाद, आचार्य शुक्ल और छायावादी कबि तरुण कुमार 
आचार्य शुक्ल और डॉ० रामबिलास शर्मा गीता वर्मा 
आचार्य शुक्ल की नाट्य दृष्टि अविनाश चन्द्र 
आचार्य शुक्ल की काव्य-साधना आमंदनारायण शर्मा 


980 में नवादा से ड7 उिवाकर के सम्पादन में “दृष्टि' नामक 
त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। 'दृष्टि' ने अब तक कई 
महत्वपूर्ण विशे्षाक प्रकाशित किये है। इन विशेषांकों में “नेपाली 
विशेषांक', शिवपूजन विशेषांक, राहुल विशेषांक उल्लेखनीय हैं। 987 में 
पटना से महेश्वर के प्रधान सम्पावकत्व में “जनमत' नामक ड्वैमासिक 
पत्रिका का प्रकाशन आरूम्भ हुआ। राबजी राय एवं इरफ़ान ने इसके 
सम्पादन का दायित्व संभाला। बस्तुत: यह सांस्कृतिक वैचारिक हस्तक्षेप 
की पत्रिका है और इसके अनेक महत्वपूर्ण विशेषाक प्रकाशित हुए हैं 
समय समय पर महद्दृत्वपर्ण रचनाकारों ने इसमें अतिथि का 


बला अशधपक नयप वुसप नवकएललनकए पथ परु्धशाा, अब्द् चब >भ्या अब 


हे जकऊ ऐिजडलजपाटरल अदुसााणयुतू७जतछतफथल- 


3 की, पर; 


दायित्व सभाला हैं कामिकः जागएटी पर केन्द्रित इसका अक [मार्च 
अप्रैल 992] विशप उल्लखनीय हैं। इस अक में इनकलाबी शायर 
बामिक के कृतित्व एब व्यम्म्तित्व का हिन्दी पाठकों के समक्ष रेखाकित 
किया गया है। 

नें दशक के आरणम्ण में मुजफ्फरपुर से दर्शन मनन्‍्धन' नामक 
पत्निका का प्रकाशन आरंभ हुआ इस पत्रिका का सम्पादन सरध्षेय अज्ञानी 
ने किया! इसके कई अंक जानकी वललभ शास्त्री पर केन्द्रित थे। 
फिलहाल इसका प्रक्राशन म्थमित है। 

१983 में मुजफ्फरपुर स सुनीति मिश्र ने “नया आलोचक' नामक 
साहित्यिक जैमासिकी का प्रकाशन आरम्भ किया। जिसका सम्पादन कवि, 
आलाचक महेन्न मधुकर ने किया। “नया आलोचक' का संकल्प प्रस्तुत 
करते हुए सम्पादक ने झोषणा कौी- 

3-.. ग्राचीन उबर नवीन स्राहित्य तथा साहित्य-शास्त्र का नयी दृष्टि से 
पुनराख्यान। 

2. सभी भारतीय भाषाओं की साहित्यिक परंपरा, प्रगति तथा प्रयोगों 
को हिम्दी के माध्यम से परस्पर निकट लाने का प्रयास। 

3-.. देशातरोब साहित्यिक गतिविधि मे भारतीय पाठक की अबंगति। 

4-.. साहित्यशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र, शैलीविज्ञान आदि के क्षेत्र में आधुनिक 
फिन्तन का संधान और परीक्षण। 

5-.. विशिष्ट रचमाओं की व्यावहारिक आलोचना। 

6- साहित्य की विभिन्‍न विधाओं के नूतन प्रकाशनों की समीक्षा। 

7- देश के लब्ध-प्रतिष्ठ रचनाकारों, विद्वानों, चिंतकों के साथ नये 
लेखकों की कलम से हिन्दी के अध्येताओं की पहचान कराना और 
इस प्रकार भावी पघीढी के निर्माण में योगदान! 

8- बाद और गुठ से परे साहित्य को साहित्य के रूप में देखने का 
आग्रह। 

9- शास्त्रीय दृष्टि का परिषोषण और उन्‍नयन। 

'शास्त्र-निरपेक्षता प्रकारातर से दिशाहीनता है। दिशाहीन यात्री और 
शास्त्र-निरपेक्ष अध्येता को श्रम तो होता है पर गंतव्य का बोध नहीं 
होता। यह ऐसा संकट है जिससे साहित्य को बचाना आवंश्यक है। “नया 
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आलोचक इसमें 
सस्‍्तभ होंगे लेख प्रतिवेशी साहित्य 


का परिवय दंगा। नया आलोचक के मुख्य 


साहित्य. व्यावहारक 


आलोचना, समीक्ष्य प्रकाशन, पाठकों की प्रतिक्रियाएं! ' 

“नया आलोचक' के कुल उन्दीस अक प्रकाशित हुए। यह मृलत: 
आलोचना की पत्रिका थी लेकिन यदा-कदा इसने रचनात्मक साहित्य को 
भी प्रश्नय दिया। इसके प्रवेशंक को विषय-सृची द्रव्टष्य है- 


लेख: 
क्रोचे का अभिव्यंजनावाद 


अभिनब गुप्त सम्मत साधारणी- 
करण : एक पुनरावलोकन 


शैली घिज्ञान के वैदिक आधार 


नयी आलोचना (अतीत की परंपरा और 
भविष्य की संम्भावनाएं) 


युगीन मनोविज्ञान और मुक्तिबोध 

विज्ञान बोध और कविता का रचनात्मक सदर्भ 
मिथकीय भाषा और कविता का अर्थ-तंत्र 
अज्लेय की काव्य-रचना में बिम्ब की भूमिका 


प्रतिवेशी साहित्य: 
तेलगु में राधा का विकास 


परयाक्ष्य अकाशन: 

यथा प्रस्तावित (गिरिराज किशोर) 
आग और आँसू (भैरव प्रसाद गुप्त) 
दूसरी बार (श्रीकान्त वर्मा) 

नचिकेता (गौरी शंकर कपूर) 

एक और गजल 

नयी आलोचना की मूलभूत मान्यताएँ 


अपने आंच वर्षीय जीवन में 'भया 


दवेख्रनाथ शर्मा 


राममूर्ति ज्िपाठी 
विजय द्विवेदी 


इन्दिगा जोशी 
कृष्ण मुरारि मिश्र 
बीरेड्ध सिह 
महन्द्र मधुकर 
निर्मना शर्मा 


कर्ण: राजशेष गिरिराव 


रेवती रमण 

रेबती रमण 

सुनीति मिश्र 

सुनीति मिश्र एवं 
फृष्णानम्द सिन्हा 

पाषण्टेय शशिभूषण “शीताशु' 
आलोचक' ने भारतीय 


काव्यशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र के कई पहलुओं पर पुनर्विचार किया। 
पत्रिका के परामर्षक आचार्य देवेद्रनाथ शर्मा के पाश्चात्य काव्य शास्त्र 
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से सबधित कई लख इसी पत्रिका म प्रकाशित हुए नया आलोचक 
का आठवा अक आचार्य रामचन््र शुक्ल पर केन्द्रित था और उसम 
शुक्ल जी के विविध पक्षे पर अनेक उपयोगी लेख प्रकाशित हुए 
नया आऑलोचक का प्रकाशन एकेडमिक दृष्टि से विशेष स्थान रखता 
है। काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नई कविता पर केद्धित इसके 
चतुर्थ अक में तीसरा संत्तक के कवि मदन वात्म्यायन की कई 
अप्रकाशित रचमाएं पहली बार प्रकाशित हुई। नया आलोचक' के 
प्रकाशन का असमगय स्थरन गम्भीर साहित्य के क्षेत्र में व्याप्त गहरे 
सन्‍नाटे को व्यंजित करता है। यह दूसरी बात है कि अपनी सीमा 
भर इसने इस सन्‍नाटे को तोड़ने की कोशिश की थी। 


7984 में पटना से भारतेल्‍दु मंच की ओर से 'कबीर” नामक 
साहित्यिक त्रेमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ, जिसका सम्पादन 
प्रखश युवा आलोचक भ्ृगुननदन क्रियपाठी ने किया। इस लघु पत्रिका ने 
साहित्य के भीतर मानवीय मूल्यों की तलाश का न केग्ल रचनात्मक 
प्रयल क्रिया अपितु मई रचनाधर्मिता को एक सार्थक मंच देने की चेष्टा 
भी को। इसके प्रवेशाक में जहाँ एक ओर रामविलास शर्मा, मैनेजर 
पाण्डेय, त्रिलोचन शास्त्री, विजेयदान देथा जैसे स्थापित आलोचक एवं 
रचनाकार प्रकाशित हुए वहीं दूसरी ओर हरेकृष्ण झा जैसे नवादित कबि 
को भी छपने का अवसर मिला। यह पत्रिका आगे चलकर अनियतकालीन 
हो गई। किन्तु इसकी स्तरीयता और रच्नात्मक प्रतिबद्धता बरकरार रही। 
पत्रिका ने एक नये साहित्यिक परिवेश के निर्माण में अपनी भहत्वपूर्ण 
भूमिका सिद्ध की। 'कबीर' के चतुर्थ अंक में प्रसिद्ध कथाकार और 
'यहल' सम्पादक ज्ञानरंजन की पचासवी वर्षगांठ के अवसर पर विशेष 
सामग्री प्रकाशित की गई। 


जून १985 में युवा कवि थारत वाय्ाबर ने “विपक्ष! नामक एक 
साहित्यिक-पत्रिका का सम्पादन-प्रकाशन आरम्भ किया। .हजारीबाग से 
तथा बाद में बोकारों से प्रकाशित इस पत्रिका नें स्वयं को सामंतवाद- 
साम्राज्यवाद विरोधी चेतना की साहित्यिक पत्रिका के रूप में प्रस्तुत 
किया। पन्निका के प्रवेशांक में जर्मन कविता 'प्रमथ्यु' (योआन वोल्फगांग 
गेटे) के अविरिक्त रूमी कविताओं का प्रकाशन हुआ। “परम्परा! स्तम्भ 
के अन्तर्गत भहावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, रामचिलास 
शर्मा, नागार्जुन और फणीश्वर नाथ 'रेणु' की रचनाएं प्रकाशित हुई थीं। 
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तीसरे खण्ड में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का के अवसर पर 
मिशेष रचनाओं का चयन क्रिया गया था। उस पर निराला की कविता 
और माखनलाल चतुर्वेदी के मन्तव्य का प्रकाशन हुआ और उनकी कई 
गद्य-पद्य रचनाएं प्रकाशित हुई थीं। इस खण्ड में 949 में शुक्ल जयती 
के अवसर पर एक छात्र के रूप में यठित नामबर सिंह का आलख 
“हिन्दी समीक्षा और आचार्य शुक्ल' का प्रकाशन विशेष महत्त्व रखता 
है। चतुर्थ खण्ड समकालीन लेखन को रेखाकित करता है। इसमें अरुण 
कमल, स्वणिल श्रीवास्तव, अरविंद चतुर्वेद, शक्ति चट्टापाध्याय, शंनु 
बादल, उमेश्वर दयाल, कामेश दीपक की कविताओं के साथ 'रेणु' की 
मैथिली कविताएं प्रकाशित हुई थी। हरिहर प्रसाद, अखिलेश, श्याम 
अविनाश, कृष्ण कल्पित की कहानियों और खगेन्द्र ठाकुर का निर्बध इस 
खण्ड को अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। अन्त में भवानी प्रसाद मिश्र पर 
एक संस्मरण भी है। 

इस प्रकार “विपक्ष' के प्रवेशाक ने ही स्वस्थ साहित्यिक पत्रकारिता 
के प्रति आशान्वित किया। 'विपक्ष' ने कई महत्वपूर्ण त्रिशेषांक भी दिय। 
जिनमें फणीश्वर नाथ 'रेणु' अंक (जुलाई, 994), केदास्वाथ प्रिंह पर 
केन्द्रित अंक (जनवरी, 990) बिशेष उल्लेखनीय हैं। 


हजारीबाग से प्रकाशित 'प्रसंग! की भी हिन्दी की भाशित्यिक 
पत्रकारिता के विकास में उल्लेखनीय भूमिका है। इस अनियतकालीन 
पत्रिका के कई अंक प्रकाशित हो चुके हें। इसके सम्पादक जांभ बादल 
स्वयं हिन्दी के एक चर्चित कवि रहे है। उनके पास एक प्रखर स्च॒नात्मक 
दृष्टि रही है। इस दृष्टि ने 'प्रसग' के अकों को एक नयी अर्थवत्ता दी 
है। “प्रसंग! के तीसरे अंक (जनवरी ॥985) से युवा कवि एवं ऋहानीकार 
खन वर्या ने भी उप-सम्पादक के रूप में सहयोग दिया। 'प्रसंग' मुख्य 
रूप से युवा रचनाकारों की प्रतिनिधि पत्रिका बन गई। कविता पर केम्द्रित 
इसका दूसरा अंक काफी सराहा गया। इस अंक का सम्यादकीय भी 
कविता में ही लिखा गया था। समकालीन कविता पर डॉ. मैनेजर 
पाण्डेय का साक्षात्कार इस अंक का मुख्य आकर्षण था। नागार्जुन पर 
इसमें दो सार्थक निबंध प्रकाशित हुये थे। पहला निबंध विष्णुचन्र शर्मा 
का था जबकि दूसरे निबंध “प्रगतिशील कविता और नागार्जुन' के लेखक 
डॉ० विजय बहादुर सिंह थे। इसमें हिन्दी कवियों के अतिरिक्त काजी 
जजुरुल इस्लाम, एज्रा पाउण्ड, पॉल एल्युआर, ली तुआंग चेंग, पेन्नस 


बिहार को हिनन्‍्दों स्लाहित्यिक ]27 


का, परिक बीनर्ट, गैंजले जैसे महत्वपूर्ण बिदेशी कबिया को प्रतिनिधि 
बनाए भी प्रकाशित हुई थी। 

प्रसंग के अब तक बहुत अंक प्रकाशित नहीं हो पाये है फिर 
वी इस अनिवर्मित पत्रिका ने अनेक नये रचनाकारों को अभिव्यक्तित का 
रा सार्थक मच प्रगन किया है, विश्व साहित्य मे हिन्दी पाठकों को 
परिचित कराया है और शक स्वस्थ स्चनात्यक परिवेश का निर्माण भी 
किया है। 

अविनाश चद्र के सम्पादन में 983 से “नेपथ्य' नामक एक नाट्य 
पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसके दो ही अक प्रकाशित हो सके। 
इस पत्रिका ने नाट्न लेखन, प्रदर्श और नादयालोचन के क्षेत्र में एक 
रचनात्मक आदोलन का नेतृत्व किया था। यह पत्रिका नाट्य संस्था 
अनागत [पटना) की पत्रिका थी और रंगकर्म के विकास के लिए इसने 
सामथिक प्रयत्न किये। 

१985 में पटना से 'घारा' नामक रूाहित्विक पत्रिका का प्रकाशन 
आरम्ण बुआ। 'धारा' प्रमतिशीलता के पक्षधर युवा रचनाकारों की लघु 
पत्रिका थी। इसके स्म्यादक मण्डल में प्रगतिशील रचनाकार जावेद अख्तर 
खान, अपवानिद, संजबव कुमार और पूर्व थारह्राज थे। 'धारा' का एक 
अँक नागार्जुन पर केन्द्रित था। जिम्तमें अपुवर्निन्दत का एक मात्र लेख 
नागार्जुन की राजनीति! संकलित था। इस लेख में जनकवि नागार्जुन की 
जमकर आलोचना की गई थी। लेख की भूमिका ख्याति प्राप्त मार्क्सवादी 
समीक्षक डॉ० नन्दकिशोर नवल ने लिखी थी। यह अंक काफी 
विवादास्पद हुआ और नागार्जुन के पक्ष को लेकर अनेक लोग सामने 
आये। 

१986 में मुजफ्फरपुर से 'ऋतुगन्ध' नामक ट्विमासिक पत्रिका का 
प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके पूर्व यह पत्रिका "किशोर प्रभात' के नाम 
से छपती थी। “किशोर प्रभात' का मुजफ्फरपुर अंक अपनी व्यवस्थित 
साहित्य सामग्री के लिए महत्त्वपूर्ण माना गया। फिलहाल 'ऋतुगन्ध' का 
प्रकाशन अनियमित है। इसके लगभग दस अंक प्रकाशित हो चुके है। 
इसका मैथिलीशरण गुप्त विशेषांक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 

१986 में धनबाद से 'कतार' नामक साहित्यिक पत्रिका के 
प्रकाशन आरम्भ हुआ। ज्रण बिहारी शर्म और शेखर के सम्पादन ३ 
प्रकाशित होनेवाली इस पत्रिका ने स्वयं को परिवर्तन कामी चेतना ८ 


सास्कतिक अभिव्यक्ति के रूप म रेखाकित क्या इस पत्रिका न भा 
साहित्य के माध्यम से एक वैचारिक परिवश के निर्माण का प्रयत्न किया 
इसका साम्प्रदायिकता विरोधी विशेषाक (अंक सत्रह। काफो चर्चित हुआ। 


मार्च 986 में राजभाषा विभाग, बिहार सरकार की आर से 
कुणाल कुमार के सम्णदन में “राजभाषा' नामक अम्गान्निक पत्रिका का 
प्रकाशन आरम्भ हुआ। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य राज्यकर्मचारियों एव 
अधिकारियों में हिन्दी के प्रद्धि अनुराग उत्पर्न करना का, इसको पअ्रत्तियाँ 
चुने हुये लोग को भेजी जाती थी ओर इसका घितरण निशुल्क हांता 
था। इसमें शोधपरक और रचनात्मक साहित्य का प्रकाशन होता था। इस 
पत्रिका के बाईस अंक प्रकाशित हो चुक है। 

988 में पटना से शबजी फिश्र मनोहर ने 'अभिव्यक्तित' नामक 
वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह पत्रिका एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका 
के रूप में सामने आयी। ॥986 में पटना से 'शिखा संकेत' नामक एक 
साहित्यिक पत्रिका शुरू हुई। इसके प्रधान सम्पादक शयदयाल पाणैडेय और 
स्रीवाप्य दीन, रजन सूरिदेव थे! बाद में हृदकमाययण इसके सम्पादक बने। 
डालटेनगज से, 988 में तीस प्ृष्ठों की 'उदीयमान' पत्निका प्रकाशित हुई। 
इस द्वैमासिक पत्रिका का सम्पादन हरिवंश अधात ने किया था। 


जून 988 में प्रगतिशील लंखक संघ, मुजफ्फरपुर की ओर मे 
'आवर्त' नामक एक अनियतकालीन पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। 
इस पत्रिका का सम्पादन वीरेश चद्धा और मनांज मेहता ने किया। इसके 
प्रवेशंक में खगेन्द्र ठाकुर का विचारोत्तेजक लेख 'सम्प्रदाववाद और 
लेखकीय स्वतंत्रता' प्रकाशित हुआ। भारतेन्दु युग क॑ प्रसिद्ध लेखक 
राधाचरण गोस्वामी पर कर्मन्दु शिशिर का आलेख इस प्रवेशांक का मुख्य 
आकर्षण था। 'आवर्त” का कविता विशेषांक (वर्ष-3, अक-॥) हिन्दी की 
सामयिक कविताओं के संकलन और कविता पर अनेक लेखों के प्रकाशन 
के कारण महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। “आवर्त्त' का एक अक रघुवीर 
सहाय पर भी केन्द्रित हुआ। 

मुजफ्फरपुर से प्रकाशित भासिक पत्रिका 'अदल-बदल' को भी 
साहित्यिक पत्रिकाओं में परिंगणित किया ला सकता हैं। सामथिक 
समस्याओं पर शोधपरक सामग्री के साथ इसर्थ कहानियों और कविताओं 
का प्रकाशन भी होता रहा हैं। छप्पन पृष्ठों की इस पत्रिका का सम्पादन 
शेलेद्रगाथ श्रीवास्तव करते हैं। 


बिहार की हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता/।24 


जिन धार्मिक पत्रिकाओं ने अपनी साहित्यिक भूमिका का निर्वहन 
किया उनमें मोतिहारी से प्रकाशित राम रसायन का मह्वपूर्ण स्थान हैं 
इस पत्रिका का प्रकाशन ॥989 में आरम्भ दुआ। यह अखिल भारतीय 
हनुमान अराधना मंडल की पत्रिका हैं ओर इसका प्रकाशन ग्राम सगठा, 
मोतिहारी से होता है। तुलसी साहित्य के मर्मन आचार्य ययात्रग अद्यद 
थिद्ल ने इसका सम्पादन किया। महावीर मदिर पटना से प्रकाशित धार्मिक 
पत्रिका 'धर्मायण' का भी साहित्यिक महत्व कम नहीं है। इस पत्रिका 
ने धर्म को एक आस्था और मूल्य के रूप में रेखाकित किया है! इसमें 
कविताओं के अतिरिकत अनेक धार्मिक और साहित्यिक विषयों घर लेख 
प्रकाशित होते रहे है। 'धर्मायण' का प्रकाशन मई ॥990 में आरम्भ हुआ। 
इस पत्रिका के लगभग चालीस अक प्रकाशित हो चुके हैं। पत्रिका के 
सम्पादक काशीनाथ मिक्ष और सह सम्पादक श्री रजन सूरिदेव स्वय भाषा 
एवं साहित्य के मर्मज्ञ हैं। इनके कुशल सम्यादन में इस पत्रिका ने काफी 
ख्याति अर्जित की! सम्प्रति श्री प्रिश्न इसके प्रधान सम्पादक हैं और उनको 
परामर्श देने के लिए आचार्यत्रय- उर्वश्री सीहायम चतुर्वेदी, गयानेंद शास्त्री 
और वंशइव मिश्र का एक सम्पादन-मंडल भी है। 

सासाराम से प्रकाशित अनियतकालीन प्रत्निकता 'अब' थी अपनी 
साहित्यिक प्रतिबद्धता के कारण उल्लेखनीय है। झकर, अधवाः और 
नपदेश्वर द्वारा सम्पादित इस पत्रिका म॑ मानवीय मूल्यों का संरक्षित 
करनेवाली अनेक रचनाओं का प्रकाशन हआ। इस पत्रिका में प्रकाशित 
रचनाकारों में डॉ, रामशरण शर्मा, डॉ. हरबंश मुखिया, असगर अली 
इजीनियर, डॉ० परमानन्द श्रीवास्तत्र, डॉ. सुधीश प्रो, डॉ. रमेश 
उपाध्याय, डॉ. खगेनद्ध ठाकुर, रमाकान्त, मानकढ़ादर सिंदे , गुरु चचन 
सिंह, प्रो० वीरेन्द्र मोहन, जांगिन्दर पाल, पुन्नी सिह, अनलख नारायण, डॉ 
सुरेन्द्र चौधरी, डॉ, चम्द्रभूषण तिवारी, डॉ० विश्वनाथ त्रिपाटी उल्लेखनीय 
है। 'अब' का 'कहानी-अक' अपने रचनात्मक वैविध्य और सटीक 
आलोचनात्मक विवेचन के कारण काफी चर्चा में रहा था। 

बिहार की साहित्यिक पत्रिकाओं में हिन्दी विद्यापीठ, देवशा की 
मुखपत्रिका 'हिन्दी विद्यापीठ पंत्रिका' का विशेष स्थान हैं। इस मासिक 
पत्रिका ने शोध-पत्रों के अतिरिक्त कविताओं का भी प्रकाशन किया। 
बाद में यह पत्रिका अनियमित हो गई। समय-समय गर इसके सम्पादक 
बदलते रहे। इसका मैथिलीशरण गुप्त शताब्दी अंक जीवंत सामग्री 
सकलन के लिए काफी लोकप्रिय हुआ। मुजफ्फरपुर से प्रकाशित नाटक 


बिड्वार को हिन्दी साहित्यिक ५ कास्ति/26 


आर रगशकर्म को शौघ पत्रिका नैपथ्य को एक उपयोगी पत्रिका माना 
जा सकता हू डॉ झशखर और उपेद्ध प्रसाद द्वारा सम्पादित इस पत्रिका 
के दो अंक प्रकाशित हो चुके हैं। पटना से निकलने बाली साहित्यिक 
पद्चिकाओं में कृष्णावनद कृष्ण द्वारा सम्पादित “पुन; नामक अनियतकालीन 
पत्रिका का नाम लिया जा सकता है। 

बिहार की कुछ अन्य महत्वपूर्ण समकालीन साहित्यिक पत्रिकाएं है- 
“अम्मिता' (स,-आध्यिता सिह, पटना), “आहट! (सं.-ब्रह्मदेव प्रसाद, 
दरभंगा), 'इलाहंस' [सं -शीवेश झाकते, धनबाद), “नारी संवाद! (स- 
रद दीकान, जमशेदपुर), “साहित्य सेतु” (स-अआधिताभ चक्रवर्ती, धनबाद), 
“'युगावलोकन' (स.,-नन्‍क्किशोर नन्‍दन, मुजफ्फरपुर), “नालन्दा दर्पण! (स 

स्वर्ण किरण, सोहसराय), 'उर्विजा' (स.-सवीड अधात, सीतामढ़ी), 
“आराधना' (4970, सं.- कन्द्रोदय कुमार करूण, भागलपुर), 'आरोह' 
[987, सं,- उत्तम कुममर फ्रीयूष, मधुपुर, देवघर), 'उन्मुक्त' (986, स. 
-आगिय शेरएगी समस्तीपुर), “अन्तरंग! (798, से -अथाव झा, पटना), 
“अभियान! (982, से -जीतेड जीवन, मुजफ्फरपुर), 'सचारदर्पण' (सर 
- पाली वदुधा, रॉची), 'साकार (सं- सह साष्टा एवं दिनेश कुमार 
आजाद, मुगोली)। 

3990 में सीता की अवठदरण भूमि सीतामढ़ी से रामचन्द्र चन्दरभूषण 
(प्रधान) और ऋषिकेश के सम्पादन में “परिभाषा' नामक पत्रिका आरम्भ 
हुई। दूसरे अक से यह “समकालीन परिभाषा! के नाम से निकलने लंगी। 
'परिभाषा' ने नई रचनाधार्मिता को भ्रश्नय देते हुए समकालीन लेखन-कर्म 
पर पूरी दृष्टि रखी। इस पत्रिका के लगभग पन्द्रह अंक प्रकाशित हो चुके 
है। इसके समकालीन हिन्दी कहानी बविशेषाक, कथाकार रमाकाँत 
विशेषांक और शमशेर विशेषांक संग्रहनीय है। आगे चलकर ऋषिकरश 
और शक रंण ने संयुक्त रूप से इसका सम्पादन किया। 

990 में ही चरपोखरी (भोजपुर) से अन्त कुमार फिंह के 
सम्पादन में “जनपथ' नामक जैमासिक पत्रिका का प्रकाशन आरभ हुआ। 
इस पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से सभव नहीं हो सका किन्तु इसने 
साहित्य की विभिन्‍न विधाओं को एक रचनात्मक परिवेश अवश्य दिया। 
इस पत्रिका के मंडल में त्रिलय उमप्राध्याव जैसे नये कवि भी थे और 
सुभाश शर्या जैसे साहित्यिक रुचि के प्रशासकीय पदाधिकारी भी! अपने 
प्रवेशांक में इसने सुधीश पचौरी का प्रसिद्ध लेख '"करूणा के वजन का 
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कोई शब्द' प्रकाशिव किया रतनकम्ा जल अलोदित क्रनन्‍्ल संस 
कहानीकार की कहाना 'खण्डित हो सिरर्त' इुसाय प्राकिति |॥35। झा 
विभाषाओं के साहित्य को भो म्ात्य दिया 

बिहार से प्रकाशित हॉनेसाली पकियाओं में दाह मे प्रात 
'पाटलिप्रभा' का उल्लेख भी अपेक्षित है। शा्नाश्र पिवेदी ह्वाश परक्राशित 
इस पत्रिका के कई अक प्रकाशित हां कक है हस्का सीमर अंक 
(ऑल, 992) कविता पर केखित हैं। इसने शोक, साहयहादुर सिंदर, 
श्यामसुन्दर घोष, श्री राम तिवारी, कना मचाई, शभु बादल, विद्यधुकण, 
खगेन्र ठाकुर, अरुणकमल, सुरेन्द्र म्वाथ, धृत्ष देव मिश्र यायाण, सेणु 
गोपाल, तरसेम गुजराल, मंदन कश्यंम, राजऋणार ऋण्एज, अभि 
चक्रवर्ती, अवधेश प्रधान, सुवास कुमार रंजोत घर्गा, कालिका प्रह्ाव फिंह, 
शहंशाह आलम, सदाशिव श्रोत्रिय, तैयब हुसैठ, प्रफुल्ल कोल्खान, पवीस 
उपाध्याय, मनोज मेहता, अनिरुद्ध प्रसाद अधिज्ञात, जिनाद शर्मा, धीपान 
राय, मोहन राणा, उमेश्बर दयाल, शैभ मझुशाग्र, हाँ, शेखर शैकर, ड्रेमन्त 
जोशी, चंद्रकला त्रिपाठी, यश मालयीब, ऋुमार मचयन्द, ललन सिखारी, 
रेवती रमण, विषिन बिहारी, बल्लभ डॉगरे, जीपेश पुछ्चे, नौलोस्फन पेश, 
नरेन्द्र पुण्डरीक, राजीव सभरवाल, रणजीतद सिंझारी, अशपआाडा। मिश्र, हूँ. 
शिवनन्दन, रेवती रमण शर्मा, डॉ, लषण, सिजय क्रमार भिश्न, संजय 
कुमार पंकज, गौरीनाथ द्विवेदी, नचिकेता, अश्यक्षोष बब्लों सिंट डीमा, 
बीरेन्द्रनाथ विभावसु जैसे नये पुराने कवियों की रचनाएं प्रकाशित हु४ थीं। 
पत्रिका में आलोचना खण्ड भी रखा गया था जिसमें नागार्जुन का 
साक्षात्कार था तथा मैनेजर पाण्डेय, शनिहाल जुजन और मृत्युंजब 
उपाध्याय के लेख थे! 


499] ई० (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर) में जमालपुर (मुंगेर) से 
किशन कालजयी के सम्पादन, सफुदर इमाम कादरी और 'िवशंकर फ्रण्डेय 
के संयुक्त संफेदन में 'संवेद' नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन 
आरभ्भ हुआ। इस पत्रिका ने रचना और आलोचना को समान रूप से महत्व 
देते हुए एक वैचारिक और रचनात्मंक परिवेश निर्मित किया। इस पत्रिका 
के सात अंक प्रकाशित हो चुके हैं। लघु पत्रिकाओं पर क्ेच्द्रित इसके तीसरे 
अंक में लथु पत्रिका के दायित्वों और चुनौतियों पर चैचारिक सामग्री प्रस्तुत 
की गई है। 'संवेद' का चौथा अंक 'किचार पर बाजार का हमला! का 
अपना अलग महत्त्व है। इस अक के लेख 'अंग्रेजों के पहले का भारत' 
(धर्मपाल), “बिश्व बाजार और भारत (राम चिलास शर्मा), “भारत की 
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पराजय हा हुँ नम साछ पहार कर रह है उपभोकक्‍तावाद' 
सिख्चियानेंट सिल्क) लिई ऑफिक जोति और भारतोय हित! (खरोम्द्र 
ठाकुर), ' आजार को वानाशता गजेब्िशार, "नई गुलामी का खतरा और 
सध्र्ष की सभा इनापा (सर | साइन! नगो आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य में 
आतुन्कि शर्त के आया और दिदाश की और सदते कदम का सकेह 
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दव हैं। इल आंखों का अजजात , नर्फश दर्मा का संस्मरण (सिंगरैली जहा 
काई बापमी नहां।, जममला | कार्ड और वरिष्ठ पत्रकार प्रभाद जोशी 
से अरखिनद मोहन का आज्च मे +उश्य के लिए उतनी ही गुंनाइश है जितनी 
निराशा के लिए, अन्य पएमंप्रा शिज्ांत आनन्द), 'अंधी खोह के 
मुसाफ़ि (नर्स) जावरद्सा वध्य राजी, पीछा' (रामकिशोर) आदि 
कहानियाँ और व्दवानूपण शक्र्पीर इससे, बेद प्रकाश वाजपेयी, निलय 
उपाध्याय, शाकीता, विमय सर्ध का कदेदाओं के अतिरिक्त रमेश चन्द्र 
शाह, अनृग्य मिक्ल, एउटश शुक्ल, मदन कश्यप, अभिताभ अक्रवर्ती की 
'विलिस्त विधणें पर टियाशओ, अगरेश विकल, (संघर्ष संवेदना के सक्रिय 
शब्द ढार्म), नारायण सिद्ध ततुघ आयी ग्शंगों पृथ्वी; की समीक्षाएँ और 
पिया! इल् शंतादा! इस ये, € आकर्षण है। सबेद का संयुकतांक (5, 
6) रंगगंस और नाटक विखभाज है) इस जैक के मुख्य आकर्षण हैं-रंगमंच 
पर लिशेग सना, लू शुभ, शरण सूपोगी और श्री भगवान सिंह के 
साटक, दब तनथीः का सावा.उर, नगिचन्द्र जैन के व्यक्तित्व एव 
कूतित्व घर जिदाष खडे को प्रसाशना 

9०: में पूरयि में प्रभतिशीक्ष यूजनधर्मिता की साहित्यिक पत्रिका 
के रूप में “कला को प्ररशशन आरण्म हुआ। 'कला' का सम्पादन 
कलाधर ने किया; मय संर्माधाक डे: नर वाहायण साय इसके परामर्षक 
मण्डल में सम्मिलित के बला ने समकालीन साहित्य की सम्पूर्ण 
प्रयूनियों आर विधाओं को सवाकित करने का प्रथास किया। निस्सदेह 
'कला' अपनी उत्कृष्ट स्ाद्िल-सामग्री छे लिए एक मानक साहित्यिक 
पशत्नरिका फे कप मेँ हीडा़ को जा महझती हैं। 

पहुजारीशस में ॥99) में बालक 'नवजीबवन! का प्रकाशन हुआ। 
'अवजीधन' ने खाहित्य को उनसेश्षना को विकसित करेवाला माध्यम 
मानते हुए सामस्िक्ष ररूनाओं का प्रकाशन किया। इस पत्रिका में मुख्य 
रूप से बिहार के स्खनाकार ही छपने रहे हैं। निस्‍्संदेह यह सघर्षशील 
रचनाकारों री एक प्रतिमिधि पत्रिका हैं 


१992 में जमशेदपर से याघव आलोक के सम्पादन में दस्तक 
नामक अनियतकालीन पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हआआ। इस पतिका रे 
बिहार के महत्वपूर्ण रचनाकारों को एक मंच पर उपस्थित किया! इसक 
प्रवेशाक में प्रसिद्ध कथा समीक्षक सुरेन्द चौधरी ओर वरिष्ठ कथाकार 
गुरुवचन सिंह के साक्षात्कार प्रकाशित हुए। इस पत्रिका में दक्षिण चिहार 
क कवियों को “पठार को सुनो' स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किया जता 
रहा है। इसमं प्रकाशित प्रमुख लेखों में 'आज का सामयिक यथार्थ' (डॉ० 
खंगन्र ठाकुर), आधुनिक साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन (डॉ 
जम्भुनाथी, 'प्रेमचन्द का आदर्शवाद' (परमानन्द श्रीवास्तव) उल्लेखनीय 
है। 992 में ही हाजीपुर से “बहुत कुछ” नामक एक मासिक पत्रिका 
का प्रकाशन आरण्भ हुआ। इस पत्रिका का सम्पादन विजय कुमार विनीत 
ने किया। इसने समकालीन रचनाकार्स को रखाकित करते हुए साममायक 
विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन किया है। 


हवेली खडगपुर, मुंगेर से 993 में 'सभवा' नामक कविता पत्रिका 
का प्रकाज्नन आरम्भ हुआ। इसका सम्पादन युवा कवि एवं आरक्षी 
उपाधीक्षक ध्ृुवकायवण गुप्त ने किया। प्रेम कविताओं पर केन्द्रित इसका 
अक काफी चर्चित हुआ। कविताओं के प्रकाशन के माथ इस पत्रिका 
में कबिता पर आलोचनाएँ भी छपती हैं। 


पटना से प्रकाशित पत्रिकाओं में 'सबद' एक उल्लेखनीय साहित्यिक 
पत्रिका है। साहित्य, कला और संस्कृति पर केन्द्रित इस अर्द्धवार्षिक पत्रिका 
के रूम्यादन मण्डल में जनकवि त्िलोचन भी है, इतिहासकार, कथाकार 
भगवान प्िह भी हैं और कथाकार विचारक हफ्यजण रहबर भी हैं। इस 
पत्रिका के संपादक अत्यिता प्रिंह हैं। जून ॥993 में प्रकाशित इसका 
प्रवेशांक प्रसिद्ध कवि कुमारेन्द्र पारस नाथ सिंह पर केन्द्रित हैं, किन्तु इसमें 
अन्य रचनाकारों की स्वतंत्र रचनाएँ भी प्रकाशित हुई है। 'सबद' अपनी 
सुलझी हुई सम्पादकीय दृष्टि के कारण एक जीवन्त साहित्यिक पत्रिका 
घोषित होती है। पटना से प्रकाशित होनेवाली पत्रिका 'आकाश' भी एक 
साहित्यिक पत्रिका है। सरोज कुमार के सम्पादकत्व में प्रकाशित होनेवाली 
इस पत्रिका का प्रवेशांक 993 में प्रकाशित हुआ था। 


नम्बबर 994 में रानीर्गज, अररिया से 'सरोकार' नामक अनियतकालीन 
पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इस पत्रिका का सम्पादन सदानन्द 
“सुमन ने किया। कविताएँ, कहानियाँ, गजलें, संस्मरण, आलेख, मूल्यांकन 
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आर पुस्तक समीक्षा स्तम्भ के अन्तगत इसमे महत्वपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित 
हांता है प्रूणिया स मुहिम नामक पत्रिका का प्रकाशन भी क्द्गकिश/र 
जायसवाल के सम्पादन में हुआ है इस साहित्यिक पत्रिका से नई 
रचनाबर्मिता को अनुगूज को स्वर देन की कोशिश की है। हजारीबाग 
मे प्रकाशित “आम आदमी! (सं.-यमणिका उुप्तो, और बांका से 
प्रकाशित 'आज की कविताए' ([सं,- डॉ िरिजा शंकर योदी) भी बिहार 
की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाएं हं। 

बिहार की साहित्यिक पत्रिकार्आ के अन्तर्गत 'वाणी' का उल्लेख 
भी किया जा सकता है। वैसे इसके सम्पादक सौमित्र बदार्स रहते हैं 
किन्तु यह पत्रिका बिहार से ही मुद्रित एवं प्रकाशित होती है। आधुनिक 
हिन्दी साहित्य और बिहार पर केच्ित इसके दो विशेर्षाकों (सात, नौ और 
दस, बारह) का विशेष साहित्यिक मूल्य है। इसमें आधुनिक बिहार क॑ 
समुच हिन्दी रचनाकर्म को रेखाकित किया गया है। 


इम शताब्दी के अन्तिम दशक में प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं में 
'आयाम' का महत्वपूर्ण स्थान है। डेहरी ऑन सोन से प्रकाशित 
अनियतकालीन पत्रिका का सम्पादन अरखिन्द युप्तत ने किया। राहुल 
साकृत्याथस ओर शमशेर जैसे साहित्यकारों के लेखन पर इसने व्यापक 
प्रकाश डाला। रचना ओर आलोचना दोनों को इसने समान रूप से महत्व 
दिया। 

अक्टूबर ॥994 में मुजफ्फरपुर से “नई आकृति! नामक एक 
अनियतकालीन पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। जिसका सम्पादन हिन्दी, 
भोजपुरी और दर्शन शास्त्र के विद्वान रिएयूदन प्रसाद श्रीवास्तव ने किया। 
'नई आकृति' के अब तक तीन अंक प्रकाशित हो चुके हैं। नई 
रचनांधर्मिता पर इस पत्रिका ने भी पर्याप्त बल दिया है। इसने अनेक 
भारतीय भाषाओं की कविताओं के अनुवाद भी प्रस्तुत किये हैं। कविता 
और कहानी के अतिरिक्त साक्षात्कार, आलेख और चितनपरक रचनाएँ भी 
इसमें प्रकाशित होती है। 


“सार्थक” रॉची से प्रकाशित होनेवाली एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक 
पत्रिका है। यह सांस्कृतिक सहकार का सृजन मंच है जिसके नेपथ्य में 
प्रसाद साहित्य. के मर्मशझ और राँची विश्वविद्यालय क्के भूतपूर्व 
विभागाध्यक्ष . दिनेश्वर' असाढ है ओर सम्पादक के रूप में अंग्रेजी के 

डॉ ग्रिश्व॒ सामने उपस्थित है इस पत्रिका के अब 


शक तान अके क्र चक के डुसरा भक्त जआगात फज्य शआयगान्य अंक 
है जबकि होगरग अंक हिनदा गजत ]7शांतर # 

१9०६ मे शागहघूर से माौँयिदा जअप्रक प्रति के फ्कान 
आरम्भ हइुशा। शाफो सम्पाधन वह शामीद्र मे किया सह पक्का रखना 
और आलानना पर ऑखिंद ही हुस शिखा ने प्रशामालीन गहानाआर्थम से 
स्म्बड परकदम नये लागों को प्रकाम दिया। २०६ में । अभिया ये 
'अन्वेषका सामक शात् और समीला पर ऑखित पम्रिका का प्रकाशन 
आरम्ध हुआ। इसका मध्यादन सतीश कमर गाय और वह सार ने 
किया इस प्रत्रिका के दो अंक प्रकरशित हा चुके हे। शोधपरक स्गकित्य 
की प्रस्तुति के लिए इस पत्रिका को उपयोगी माना छा सकता है। इस 
काल खण्ड म॑ प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में 'जनबोभ' (मोतिहारी, 
सं०- डॉ० राख कुपरार “यकि), 'साराश! (बोकारों इसणत सगर 'सें०- 
विनोद कुमार दबे) उल्लेखनीय हैं! 

इस प्रकार, इस कालखण्ड में बिहार की हिन्दी साहित्यिक 
पत्रकारिता ने व्यापक प्रगति की एक ओर जहाँ प्रिम्ल मीडिया के 
विकसित होने से परत्नकारिता का स्तर प्रभावित हुआ बड़ी दूसरी ओर 
साहित्यिक पत्रिकाओं को एक रचनात्मक समझदारी भी विकसित होने 
लगीं। इस कालखण्ड में प्रकाशित होनेवाले दनिक पत्रों यथा- आर्थावर्च, 
नवराष्ट्र, पाटलिपुत्र टाइम्स, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, जवशक्ति ने 
समाचारों के साथ साहित्यिक रचमाओं को भी प्रश्नय दिया। दीनानाथ मिश्र 
के सम्पादकत्व में नवभारत टाइम्स ने कला, साहित्य और संस्कृति को 
दैनिक पत्रकारिता कौ मुख्य धारा में सम्मिलित किया। “हिन्दुस्तान' ने 
वृहस्पतिवार को साहित्य का एक पृष्ठ दिया। इन पत्रों के रविवासरीय 
परिशिष्टांक में “भी साहित्य को उचित स्थान मिला। इस प्रकार मात्रा और 


परिणाम को दृष्टि से इस थुग की हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता को 
विकसित और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 


[]] 


आज 





पश्चिमी चम्पारण के जबदौल गां 
श्रीमती जीवन कला एवं श्री गजाधः 
के पुत्र श्री कल्याण कुमार झा का 
]4 अक्टूबर 97॥ ई० में हुआ। 
एवं इंटरमीडिएट इंटर कॉलेज, कुमा 
से तथा महारानी जानकी कुंअर महाविद्य 
बेतिया से हिन्दी साहित्य में बी० 
(प्रतिष्ठा) करने के बाद उन्होंने 

वविद्यालय से हिन्दी भाषा एवं स 
में स्नातकोत्तर किया। सम्प्रति “बिल 
दैनिक पत्रों की साहित्यिक धूमिका!। 
पर पी-एच० डी० के लिए शोध कः 
हैं। देश की विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाअ 
इसकी रचनाएं प्रकाशित होती रही 
“बिहार को हिन्दी साहित्यिक पत्नका 
श्री झा की पहली पुस्तक है। 


